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परत्रह्म परमेश्वरकी असीम कृपा ओर अपने प्रिय पाठकोंके | 
आशातीत अलुग्रह ओर प्रोत्साहनसे आज में पुनः नवीन 
आशासे, नवीन कृति छेकर उपध्यित हो रहा हूँ । यदि यह 


, पुस्तक पाठकोंका कुछ भी आनन्दू-बद्धेन कर सकी तो मेरा 


श्रम सार्थक होगा । 


प्रस्तुत “शेतानी पश्चा” अंग्रेजी भाषाके एक विख्यात डप- 
न्‍्यासका छायावलूस्बन करके लिखा गया हैं। इसके संकलनमें 
मुझे आद्योपान्त बड़ी खतन्त्रतासे काम लेना पड़ा है। अना- 
वश्यक समझकर मूल पुस्तकके अनेकों अंश छोड़ दिये गये हैं 
ओर अनेकों स्थानोंपर सम्पूण खकीय कल्पनाका आश्रय छेना 
पड़ा है। इसलिये यदि इसमें कोई त्रुटि रह गयी हो तो वह 
मेरी है। ओर यदि यह पुस्तक प्रिय पाठकोंकी सहानुभूति 
आकर्षण कर सकी तो में अपना सब परिश्रम सफल खमकूगा। 


खुजनापुर, बलिया -- विनीत-- क्‍ 
ज्येष्ठी पूर्णिमा, देवबली सिंध । ५७ 
खं० १६८१ 
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लोमाभरणा रमणो । द 

| नरी छलिरों लिखनेमें ऐसे तल्लीन हो रहें थे 

कि उन्हें दीन दुनियाकी खबर न थो। 


बिजली बत्तीकी रोशनीसे उनका कमरा जग .. 

मंगा रहा था और बचत्तीके रडुदार ढकनेकी . । ० द । हे ..' 

छायासे कमरेकी फशेपर, आंखोंकों चोंधिया देनेवाले, नाना 

प्रकारके रंय प्रतिफलित हो. रहे थे और ट्लपर रखी हुई घड़ी 

टिक टिक करती हुई अपना अस्तित्व घोषित कर रही थी. 

धीरे धीरे उस घड़ीमें ११॥ बज गये । - | 
इसी समय लेखकके रमणीय पाठागारकों भेदकर गिरजा 

घड़ीका “टन!” “टनु [? “टन !!!! शब्द्‌ खुनायी पड़ा। जिससे 

मालम ही! गयाक १२ बजनेमें अज् पाव घैणटे की ही कसर रह 
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गयी है। यद्यपि बाहर-सीतर इतने शब्द हुए पर वे छेखकका - 
"ध्यान अपनी ओर आकर्षित न कर सके, वह अविराम गतिसे 
लेखनी चलाता ही रहा। द 
इस खनामख्यात औपन्यासिकके आकार-प्रकारमें कुछ विल- 
क्षणता थी | सिरके-छटदार और विखरे हुए केश ललछाटपर 
छटक रहे थे। शरीरपर एक ऐसा ढीला-ढाछा चोगा था; 
जिसमें दो चार आदमी आश्रय ले सकते थे। सारांश यह कि 
यह कदाकार बेढड़्ी सृत्ति, इस खुसज्ञित कमरेमें न विराज 
| कर, यदि किसी ताड़ीखानेमें जाकर बेठती तो अधिक संगत 
. « जँचती। अस्तु। एकाएक खदर-फाटककी घर्टी बज उठी । 
लिरो बहि्शान शून्य होकर लगातार कलम घिसते ही रहे । 
इधर घंटीका बजना भी जारी रहा, अन्‍्तमें उन्होंने शुंकलाकर 
पुकारा -“सोम ! सोम !| शैतानका बच्चा कहाँ गयां ! द्रवाजे- 
पर जाता क्यों नहीं १” क्‍ 
परन्तु सोमने दर्शन'नहीं दिया। अब घर्टीको आचाजके 
साथ साथ लेटरबक्सकी भड़भड़ाहट भी शुरू हुई।. 
. छिरों कलमकों रखकर उठ खड़े हुए और अस्फुट-खरमें 
| श्ुनभुनाने लगे--“सोम ! ओः ! वह तो बाहर गया हे! मेरी 
- मति ही मारी गयी है !” 
ढीले-ढाले चोगेकी सम्हाल ओर उसकी बटनकों कसकर 
उन्होंने कमरेका दरचाजा खोला ओर दालीनूकी पारकर सद्र 
दादकपर पहुंचते दी देखा कि दो चमकती हुई्जांखें "कियाड्के 


११ 


« सूराखसे भीतरकी ओर रॉक रही हैं | उनके फाटकपर पहुंचते 

रू ही घण्टीका शब्द आना बन्द्‌ हो गया । क्‍ 

बाहरलसे एक बालिकाकी आवाज आयी--“काममें बाधा 
डालनेके कारण तुम मुरूपर नाराज़ तो नहीं हुए हो १” 
' लिरोने मुस्कुराते हुए कहा--“प्यारी हेलन, में नाराज 
होऊ'गा ? झुझे तो तुम्हे! देखकर--नहीं नहीं, तुम्हारी बाते 
सुनकर अपार आनन्द हो रहा है । तुम तो जानती ही हो कि 
आज घरपर कोई नहीं है। 

बालिकाने जोर देकर कहा--हाँ, में जानती हूं। यही नहीं . 
ओर भी कुछ ज्ञानती हूं। आज बाबूजी कहते थे कि तुम“ 
श्रीमती लिरोकी अनुपस्थितिमें खाने-पीनेकी कुछ भी खुध नहीं क्‍ 
रखते | में थोड़ी काफी लायी 
द द्रवाजेकी ओर बढ़कर छिरोने खुशीसे कहा--तुम काफी 
दे लायी हो? अच्छा किया, मैं काफी बहुत पसन्द करता 


डा 


ह्् 
वह अपने विखरे हुए बालों और ढीली-ढाली पोशाकपर 


हाथ फैरते हुए फाटक खोलनेमें हिचकिचाने छगे । उनके इस |. 
सझ्लेचकों देखकर बाहर खड़ी हुई घालिका हँसीके मारे छोट-- 
पोट होने रूगी । 
छिरोने सड्शोचके खाथ कहा--मेरी अशिष्रुताके लिये बुरा 
न मानना भाई, मै दुरथाजा खोलना नहीं चाहता--परन्तु 
बीचहीमेंन्वाछिका बोल उठी--में .खब समकती हूँ । तुम बड़े 
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ही गन्दे आदमी हो ! इस बार मीराके आते ही में कहूगा कि « 
तुम्हे! अकेला छोड़कर उसे कहीं जाना उचित नहीं । अब में 
ऊपर जाती हूँ । तुम खुशीसे बाहर निकलो और इस काफौको 
, छे ज्ञाओं | देखना, यह ठंडी न होने पाये। 
लियोने कहा--ठ'डी क्यों होगी | में इसे अभी पी जाऊंगा। 
तुग्दे' इसके लिये धन्यवाद हे । द 
काफी छेकर लिरो धीरे धीरे लिखनेके टूलपर आ बढठे 
और फिर अपने काममें लवलीन हो गये। अपनी कीतिमती 
सुयोग्य छेखनीके सामने वह कम्बरली कुमारी और उसकी 
काफीकोी एकबारगी भूल गये। 
टलकी घड़ी टिक टिक करती हुई अपनी चालसे चलने लगी 
और दैनरी लिरोकी लेखनी भी 'लर' सर” करती अविराम 
गतिसे “मार्टिन जिंदा” 'क्रिमिनल खाइनटिस्ट! इत्यादि उन 
अभिनव पुस्तकोंके कल्पना-राज्यमें विचरण करती रही, जिनकी 
घवलकीत्ति से आज इस नवयुवक औपन्यासिकका नाम साहित्य 
संसारमें दीघप्िमान हो रहा था । 
... बारह बजनेमें अब केवलछ ५ मिनिटकी कसर थी। इतनेमें 
द्वार-घंटीकी आवाजले फिर कमरेकी निस्तब्धता भू 
हुई | 
लिरोकी लेखनी चलती रही ओर घ'टीका बजना भी बन्द 
._ नहुआ। उसकी आवाजके साथ साथ जैब्‌ किवाड़की खड़- 
.._ छाड़ाहट भी सुनायी पड़ने लगी । जे 


रू रे 
;. 
०... 
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लिरो ऋुझलाकर बोल उठे--लोम ! सूअर, द्रवाजेपर क्यों 
नहीं ज्ञाता ! पर सोम क्या वहाँ था, जो उत्तर देता | 

अब कलमको टेबुलपर पटककर वह उठ खड़े हुए और 
चिल्लाकर बोले--लोटने दो, सूअरकी खाल खांच लेता हूँ ! 
देखता हाँ, आज फल बदमाश एकद्म आजाद हो गया है। 

इतना कह, उन्होंने कमरेका द्रवाजा खोला और अन्ध- 
कारमें टटोलते हुए दालानकों पारशकर सदर फाटकपर जा 
पहुंचें। इस समय सीढ़ीकी बत्ती बुरी हुई थी। 
उस घोर अन्धकार में जहांतक देख सकते थे उन्होंने देखा 


कि एक भय-विहल रमणी लड़खडाती ओर क्षण क्षण 


पीछे ताकती हुई दालानमें घुस रही है। उसके उदास पीले 


मुखपर दुःख-शोक और यन्त्रणाके काल्मिलेपका चिह्न रूहते 


हुए भी यह अनुमान करना कठिन न था कि वह अप- - 


रूप सुन्द्री है। बन-विलावके दामी रोएके लहेगे में उसका 
सारा बदन ढका है। छिरोने ज्योंह्दी दरवाजा खोला वह रमणी 


७०२४ 


काँपती हुई भीतर घुसकर सीधें दालानकी ओर बढ़ी | इस समय 


भी वह घम घमंकर अगल-बगल और पीछेकी ओर, भांखें फाड़ 

फाडकर देखती जा रही थी | । 

.. छिसे साहब विस्मयसे अवाक होकर आगन्तुकको घृर 

घरकर देखने लगे । रमणी अन्ध रेमें टटोलती हुई पाठागारके 
रवाजेपर आयी ण्हैर किवाड खोलकर बड़ी आरामकुर्सीपर 

हाँफती हुई घड़म्कसे गिर पड़ी। * 
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लिरो साहब स्तम्मित होकर चुपचाप आगन्तुकके पीछे पीछे « 


'आ रहे थे। ज्योंही उन्होंने कमरेमें पैर रणा व्योंही वह रमणी 


भयसे काँप उठी और रोये'के लहगे'के भीतरसे उसकी एक 
खुली हुई बाँह और काँपती हुई नोकीछी अक्ुलियां निकल पड़ी । 

रमणी तीखी आवाजमे बोछ उठी--“दरवाज़ा बन्द्‌ करों 
बन्द करो । वह पीछा कर रहा है'"'**? 

अब औपन्यासिककफे आश्चरयर्यकी सीमा न थीं, खप्नाविष्ट 
मनुष्यकी तरह पीछे हटकर उसने द्रवाजा बन्द्‌ कर दिया 
और अपने सिरके बालों और दाढ़ीको नोचता हुआ टेबुलके 
पास आकर खड़े हो गये । द 

बारह बलनेमें अब केवछ २ मिनट रह गये हैं। मशहूर वेस्ट 
मिपिस्टरकी विख्यात अद्वालिकामें प्रसिद्ध एक ओपन्यासिकके 
सांमने एक अज्ञात-कुल-शीछा लछोमामरण-भूषिता झुन्द्री बाला 
भय-चकित नेन्रोंसे एक टक देख रही हे! क्या ही अभिनव 
और विलक्षण द्वश्य हैं! हेनरी लिरों यदि कव्पनादेबीका 
आश्रय लेकर ऐसे द्वश्यका खाका खींचनेकी चेष्टा करते तो 
शायद्‌ ही सफल होते। 

लड़खड़ाती हुई आवाजमें उन्होंने पुकारा--देवि ! 

रमणीने चट हाथ उठाकर चुप रहनेका संकेत किया। " 


' और साथही अपना परिचय देनेके लिये वह अपनेकों सम्हालती 


हुई उठ बेठी | इसी समय लिरोने ध्यान देकर अपने अतिथिकों 


_ देखनेका अवसर पाया। ., करे 2५2 
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अब उन्हें साफ माछूम हो गया, कि रमणीको उप्र पद्चीस 
छब्बीससे अधिककी नहीं है। दुःख शोकके निर्मम आधातसे 
इसकी कान्ति नष्ट हो गयी है | चिबुक, कपोर्लोपर ऋसियिं पड़ 
गयी हैं, विशाल नेत्रोंमें दीप्तिहीवत पीताभ छाया आ गयी है 
और होठोंपर मुर्दोंसी सफैदी छायी हुई है। 
अपने अभ्यागतके अंग-प्रत्यड्ञोकी निरीक्षण करती हुई 
लछिसेकी दृष्टि पेरोंपर जाकर सहसा ठिठक गयी। उन्होंने 
आश्चय्येसे देखा कि लहँगेके नीचे रमणीकी घुट्टियां बिल्कुल 
नंगी हैं। इससे उन्हे' समकनेमें देर न हुई, कि रमणीके पेरोंमें. | 
जूते मोजें कुछ भी नहीं हैं । ” 
इतनी देरके बाद्‌ रमणी निस्तब्धता भद्ढ करती हुई, कॉपती 
आवाजमें बोली--लिरो साहब, में:-**““अपनी जान-***''बड़ी 


जोखिममें ** डालकर. आपके पास*** “इस रातको:'***' 
आयी हू 0०७ ७०१५ ज्ञो में" "कहती: "हूं: '***-'उसे*** 
आापू'* *० ०४) 


उसकी दोनों भ्ुज्ञाये' सहसा लहँगेके भीतरसे निकल पड़ीं 
और वह गले तथा छातीकों थांमकर चपचाप बैठ गयी। ऐसा 
मालम हुआ, कि उसका दम घट रहा है । का 

लिरो साहब टेबुलले कूदकर रमणीके पास दोड़ परम्तु 
हाथके इशारेसे मना करती हुई वह विकट्गहास्य करके बोल 
उठी--“तकलीफ करनेंकी कोई जरूरत नहीं।”, 

लिरों खाहबण्कत्कण्ठाले बोल उछ्े- देबि | में समध्छता हूं; 





१६ 
इस संगीन अवस्थामें एक प्याछा बराण्डीके लिये, मु जले 


अपरिचितका अनुरोध करना क्षम्य ही सकता हे । 
“आप ला सकते हैं |” अस्फुट खरमें यह चाक्य कहती हुई 


रमणी आराम कुर्सोपर गिरकर मूच्छित हो गयी। 









-कयतल ता अल्प जजबा + 
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दुसराः फरिच्छेद ॥ 
न्ल्स्््य़््य्यख्ख्ं, 


निशीथ कालमें राजासाहब । 

रो साहब स्तस्मित होकर बहुत देरतक उस 
| मरणोन्‍्मुख जीवन-शिखाकी ओर शून्य दृश्टिसे 
8 ताकते रहे। इस लेखक महाशयकों अपनी 
| उपस्थित बुद्धिका बहुत गये था। परन्तु मौका 
645४ पडनेपर अक्सर मनकी बुद्धि हवा खाने चली 
जाती थी | लेखक महोंद्य यदि चाहते तो ऐसी कितनी ही घट- 
नाओंकी अवतारणा करके 'माटि नजिदा? जैसी कितनी ही पुस्त- 
कॉकी संख्या बढ़ा सकते थे। परन्तु इस द्ृश्यकों आंखोंके सामने 

उपस्धित देखकर वह एक वारगी किंकत्त व्य विमूढ़ हो गये । 
बहुत देरतक इसी मानसिक्र उत्तेजनामें रहनेपर एकाएक 
उन्हें एक बात सूक्ती । उन्होंने अस्फुट खरमें कहा-“डाकूर कर्ब- 

रली तो शायद घरपर ही होंगे। क्यों न में उन्हींकों बुलाऊँ ?” 
इस विचारके उठते ही उनकी असा इता जाती रही। मानों 








उनमें नयी शक्तिका आविर्भाव हो गया। एक छलांममें वह 


कमरेसे बाहर निकले ओर सीढीसे होकर दोतल्लेपर अपने मित्र 
डाकूर कम्बरलीके पास जा पहुंचे। * 

. इधर पाठागारमेंन्यडी टिक टिर करती हुई अपने निद् षट 
प्थपर चलने ऊगां। अब ऐसा भास होता था कि १६ बजनेका 


शक 
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समय निकट जानकर वह घड़ी जब्दी जद्दी पेर बढ़ाकर अपना 
रास्ता तय कर लेना चाहती है। रंगदार आच्छादूनीकी आभा 
ऊपर कमरेके कड़ी बरगोंपर पड़कर उन्हें लाल, पीले, नीले 
इत्यादि नाना प्रकारके रंगोंसे अनुरंजित कर रही थी ओर नीचे 
लिखी हुई कापीके बिखरे हुए पन्‍नोंपर पड़कर अक्षरोंकों खुनहले 
रंगमें ढाल रही थी | औपन्यासिकके कमरेमें सभी चीजे मनोरम 
और नेन्रप्रिय थीं। यद्‌ वहां कोई अरूचिकर और अशुभ वस्तु 
थी तो वह आराम कुर्सोपर पड़ी हुई रमणी थी। जो इस 
समय आंखें फाड़ फाड़कर द्रवाजेंकी ओर ताकती हुई घुरती 
.. और छब्बी खांसें खींचती थी। इस समय यदि वहां कोई 
सूक्ष्मद्शों अनुभवी पुरुष होता तो वह ख्रीके चस्त्रके भीतरसे 
|... चमकती हुई रेशमी चोलीकी बनतकों देखकर अवश्य ही ताड़ 
जाता कि रमणीके शरीरपर नेश वस्त्रकें सिवा दूसरा कोई 
आच्छादून नहीं--सिर पर न टोपी है, न पेरमें मोजा । | 
उस दिनके घटिका-यन्त्रके पूर्ण आवत्तेनमें अब केवछ ३० 
पल बाकी थे। इसी समय रमणीकी भ्ुजाये' असहाय पीडाके 
कारण इस तरह कापने लगीं मानों रमणीकों स्तुगीकी बीमारी 
ही गयी हो। क्‍ 
वह रोॉएँकी ओढनी उस नेश अभ्यागतकी छातीपर इतने 
जोरसे उठने ओर “गरने लगी, जिससे समझना कठिन न था 
कि रमणीकी छाती जोर जोरसे घड़क रहीः है | 
अब रमणीके रुद्ध कण्ठखे एक अस्फूट जौंखि निकली, और 
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» वह बहुत चेंष्टा करके उठ खड़ी हुई। खड़े होते समय उसके 
बालोंकी चोटी खुल गयी, जिससे बाल फश तक लटकने लगे | 
लहंगेको एक हाथसे सम्हाछती और दूसरे हाथकों आगे 
फैलाये हुए वह आगे बढ़ी और अन्घेकी तरह टटोलती हुई 
लिखनेके टेबुलके पास जा पहुंची । इस समय उसकी खुली हुई 
 आँखोंकी पुतलियाँ कोनेमें घली थीं। सारे अंग थर थर कॉप 
रहे थे और शरीर पसीनेसे तर था। वह एक पीड़ा भरी आह 
भरकर अस्फुट खरमें बोली--“हा, भगवन, में तो मरी । उन्हे 
कुछ कह भी न सकी । ”? 
 काँपते हुए हाथसे उसने कलम उठा छी और कापीके खुले 
हुए पन्ने पर जो कि लेखकके अपाख्य महीन अक्षरोंसे सर गया 
था, उसने अपने वक्तव्यकों लिखना आरण्स किया । इस खमय 
कलमके साथ साथ उसका सारा बदन हिल रहा था। 
उसने टेढ़ी-मेढ़ी दी तीन सतरे लिखी थीं कि गिरजा-घड़ीमें 
)- बारहकी घण्टीका बज़ना आरस्म हुआ । 
लेखिकाने चॉककर पीछे देखा ओर अपनी रुकावटका 
कारण सममूकर वह जल्दी जब्दी फिर हाथ चलाने लगी। 
मिनिटकी सूई बारहपर आंते ही बड़ी घड़ीने एक आवाज 
दी 'टन !! फिर लगा तार दो, तीन; चार ! बी. 
इतनेमें दालानकी रोशनी बुऋू गयी। 
फिर आवाज हुऔ--पाँच [--छ [--खात ! 
एुक पीछा»प्ंजा और एक सफेद ब्लैहके थोड़ेसे अशने 
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किवाड़के पलकों ज़रा हटाकर भीतर घुसते ही बिजलीके « 
“स्विच! को दबा दिया । 
घरटीकी आवाज हुई--आठ [.........” 
कमरेमें अधेरा छा गया ! 
रमणीके वक्षस्यलकों विदीण करती हुई एक आह और एक 
यन्त्रणा सुचक चीख निकल पड़ी | रमणी तनकर खड़ी हुई ओर 
काँपते हुए ठंडे हाथमें कागजके ठुकड़ेकी दूबाकर द्वारकी 
ओर ताफ़ने लगी । 
जंगलेके रंगदार शीशोंकों भेदकर चन्द्रमाकी मधुर किरणें 
*. कमरेके अन्घधकारकों तऊहूवारकी धारकी तरह दो भागोमैं 
बाँटती हुई टेबुलके पास खड़ी हुई रमणीके विवर्ण मुखपर 
प्रतिंफलित हो रही थीं । 
रमणीकी एक आहके साथ साथ घड़ीने बज्ाया--दस ! 
नुकीली अक्गुलियोंकों फेलाये हुए दो हाथ अन्धकारके 
भीतरसे चॉदनीमें आ कूदे । 
एक गड़गड़ाती आवाजमें रमणीके मुखसे निकल पड़ा--- 
“हा भगवन्‌  राज़ा साहब [!” 
पीले हाथ सीधे रमणीके खुले गलेकी ओर सरक गये | 
« एक गड़गड़ाहटकी आवाज हुई फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया | 
घीरे धीरे चुपचाप वह रमणी जमीनपर पड़ गयी। 
उसके गिरते ही एक काली छायामूत्तिश्डसके ऊपर ऋकी | 
उसने चिट्ठीके दुर्कड़ेकों उस़के हाथसे खींच «शियान शक्लींचते 
























हट 
दा 
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खमय कागजके फटनेके का शब्द हुआ। छायाम॒त्तिनेये 
सभी काम किये पर चाँदनीके प्रकाशमें वह एक वार भी 
नहीं आयी । 

निशाचरकी तरह यह भीषणमूत्ति रोशनीकों बचाती ही 
रही । 

इतना काम एक क्षणमें हो गया । छायामूत्ति के अदृश्य होते 
ही बारहकी घरटी बज्ी | साथही बाहर एक धड़ाकेकी आवाज 
हुई और उसके प्रत्युत्तरमें एक तुरहीका शब्द्‌ खुन पड़ां। द 

इसके वाद अखशणड अन्धकार ओर निस्तब्धताके भीतर 
फेवल चन्द्रमा ही इस छोमहषण काण्डका साक्षी रह गया । 

शीघ्र ही निश्तब्धताकों भंग करती हुई सीढ़ीपर पेरकी 
आहद सुन पड़ी जिसने जता दिया कि छिरो साहब, डाक्र 
कम्बरलीके साथ आ रहे हैं। वे दोनों बेड़े उत्तेजित स्वरमें 
बातें कर रहे थे। खासकर लिरोकी आवाज बहुत चढ़ी हुई थी । 

डाकूर साहबकी बगलकी कोठरीमें मिस्टर जान एक्सेल 
एम० पी० नामक एक सज्जन रहते थे। उन्होंने अभी बाहरसे 
लौटकर अपना दरबाजा खोलनेके लिये तालेमें चाभी लगायी 
ही थी कि इन छोगोंका गोंल-माल खुना और चहींसे पुकारकर _ 
पूछा--लिरो ? क्या बात है द 

लिसखोेले चिल्लाकर कहा--एक्लेल ! बात पूछते हो ? यहाँ 
एक बड़ीं आफत ज्ञशी है भाई, दुयाकर तुम भी इधर बढ़ 
आओ! « “० «* ३ 
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एक्सेलकी भी बड़ा कौतूहल हुआ । उन्होंने ज़ददी जबदी 
सोढ़ीसे उतरकर लिरो और डाक्र कम्बरलीका पीछा किया | 

सीढ़ीकी सिचकों टटोलते हुए डाकूर कश्बरलीने धीरेसे 
कहा--तुम सब अन्धेरे हीमें थे क्‍या 

लिरोने लड़खड़ाती हुई आवाजमें कहा--किसीने बत्ती 

बुझा दी हे। में इसे जलता ही छोड़ गया था। 

डाकूर कस्बरलीने सीढ़ोकी खिचको दबा द्या। दलानमें 

प्रकाश फेलते ही लिरोने अपने कमरेमें प्रवेशकर भीतरकी 
खिचको द्वाया। वहां भी रोशनी हो गयी | 

कमरेमें एक सरसरी निगाह दोड़ाते ही लिरो इस तरह 

चोक कर पीछे हट गये जेंसे उन्हें साँपने काट खाया हो । 
० उन्होंने अस्फुट खरमें पुकारा--“कम्बरली | कस्बरली ! 
इधर देखो !” क्‍ 

कम्बरलीने कहा--तुम तो कहते थे, कि वह आरामकुर्सी 
पर पड़ी है। ओर यहां यद फश पर छोटी पड़ी है । 

४ हां, में तो उसे वहीं देख गयां था किन्तु--” डाक्टर 
_कम्बरली उस ल्लीके पास घुटनोंके बछ वेठकर उसकी परीक्षा 
» करने लगे। उन्होंने उसके सादे मुखकों रोशनीके सामने करके 
देखा कि आँखें खली हुई हैं। छाती पर हाथ रखकर देखा कि 
श्वास-प्रश्वास एकदम बन्द है। शरीर ठण्डा पड़ गया है। 

,.._ चह चॉौककर उठ खड़े हुए और ल्प्टोेकी ओर तीब दृश्िसे 
देख ने लगे । इसन्‍समय लिरोके होठ ऋ्राँप रहे,ओे |, 


कि मेरे समान वह भी इस दुघटनाके बारेमें बिल्कुल अन्ध- 


२३ शोतानो-पञ्ा 


*  हिरोने व्यग्रमावसे पूछा--क्या वह......क्‍्या वह...... 
. एक्‍्सेलने तिरस्कारके खरमें कहा--तुम इतने विचलित 
क्यों होते हो ? तुम्दें क्या हो गया है ? 
कश्बरलीने कहा---स्त्री शान्त हो गयी है । 
डाक्टर कस्बरली एक अनुभवी चिकित्सक थे । इसके 
सिवा उन्हें बाहरी बातोंका भी पूरा ज्ञान था। इस लिये. 
लिरोके भय और आतंकको देखकर उन्हें समरूनेमें देर न लगी 


कारमें हैं। 

उन्होंने लिरयोंकों दिलासा देते हुए कहा--धीरजसे काम 
लो, डरनेकी क्या बात है ? 

लिरोने हिचकिचाहटके साथ कहा--में अमी इसे यहाँ छाड 
गया था । इतने हीमें-- 

कस्बरलीने बंधच हीमें बात काटकर कहा--मुर्झे सब मालूम 
हों गया है। अब तुम यह बताओ, कि मेरे यहां जाने-आनेमें 
तुम्हे! कितना समय लगा है ? 
... पक्‍्सेछ इतनी देर तक स्तम्मित होकर उस छाशकी ओर 
एकटक देख रहे वह सहसा बोल उठे--लिरो यह तो “ 
बिलकुल नंगी है| द 

लिरो दोनों हाथोंसे बिखरे हुए बांलोंको «नोंचते हुए चिल्ला... ॥ 
कर बोले--भाई एक्सेल ! मेरे प्यारे मित्र | तुम इस शब्दका _ 
प्रयोग फ्यों' करेंते हो ? तुम कहते दो वह 'नज्छी/ है इसका... 





शेतानी-पञ्ञा 


"जा हु २0०७५ श्छे 






















मतलब तो यह हुआ कि वह मुझसे परिचित है और में हो 
इस दुघ टनाके लिये दायी हूँ १ द 
एक्‍्सेलने सीधे खट्टे होकर कहा--नहीं भाई, तुमने इस 
शब्द्का दूसरा ही अर्थ लिया है। में तुमपर दोषारोपण करना 
नहीं चाहता | 
डाक्टर कम्बरलीने कहा--नहीं एक्सेल, लिरोंकों पूरा 
विश्वास है कि तुम उनकी बुराई न खोचोगे, परन्तु ऐसी 
अवस्थामें निर्मुल आशड्यें हुआ ही करती हैं। तुम इसे 
' समझा सकते हो । 
। पक्‍लेलने कहा--बास्तवमें यह घटना बड़ी ही भयानक 
||... है । दमी लोगों पर इसकी पूरी जिम्मेदारी है । कहो तो 
..._भई हछिरो, क्या मामलां हैं | 
लिरो पागलकी तरह चिल्ला उठे--कहँ क्या में खाक ? में 
कुछ भी न कह सकूं गा | तुम मुरूसे कुछ भी न पूछो । 
कश्बरलीने ढाढ़स देते हुए कहा--देखो, लड़कपन न करो। 
मामला बड़ा ही नाज्ञुक है । तुम्हे' धीरजसे काम लेनेकी 
आवश्यकता है। एक्सेल इस मामलेके बारेमें कुछ जानते नहीं | 
- तुम्हे! जो जो मालुम है, कह दो । 
मु एक्सेल बोल उठे--हां, में सुननेकों बड़ा ही उत्सुक हू | 
लिरों साहब क्रोधके आवेगमें कुछ कहना ही चाहते 
, थे कि कस्बरलोीने उन्हें पकड़कर कुस्सोपर विठाया और एक 
_बोतलसे थोड़ी शराब ढालकर उन्हें देते हुए"कदा-“यह शराब 
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फीकर कुछ शान्‍्त हो और इस घटनाकों सावधानीके साथ 
सिलसिलेवार कह सुनाओ | द 

एक्सेलने कस्बरलीकी ओर फिरकर कहा--पुलछिसको टेली- 
फोन कर दो । ः 

लिरो साहब शराब पीकर कुछ ठंडे हुए और प्यालेकों 
टेबुलपर रखकर ठण्डी सांस लेते हुए बोले--णएक्सेल, देखता 
हूं, तुम कानूनके बड़े पावन्‍द्‌ मालूम होते हो। पर जरा सोचो 
तो, यदि यही घटना तुम्हारे कमरेमें हुई होती तो तुम्दारी 
क्या दशा होती । 

एक्सेलने उद्दर्डतासे कहा--में नहीं सोच सकता | 

करबरली- -तुम्हे' सोचनेकी शक्ति ही नहीं है। इधर 
आओ, हम दोनों मिलकर जरा कमरोंकी जाँच कर देख ले। « 

“कमरोंकों जाँचोंगे ?” 

कम्वरलीने हाथ उठाकर कहा--हाँ, ज्ञॉंचनेका कारण है | 
देखों एकक्‍्लेल, तुम अभी बाहरसे आ रहे हो | थूब सम्भव 
है, इस दुर्धघटनाके समय तुम इस मकानके आस पाख ही 
रास्ते पर रहे होगे। जब तुम खूनीकों निकलते हुए नहीं देख 
सके हो तो हो खकता है कि वह अभी यहीं कहीं छिपा है। 
.. एकक्‍्सेल और छिरों दोनों साथ ही चिल्ला उठे-- यहीं 
छिपाहै। द 

कश्बरली-- यदि तुमने बाहर निकलते हुए किसीकों न. 
देखा है तो मेरा ऋध्युमान ठीक हो सकता है |* 

४ 
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एफ्सेलने जोर देकर कहा--नहीं, मेंने कुछ भी नहीं देखा | 

कस्बरली--अच्छा, तो आओ । हम अपना काम शुरू कर 
द॑ | चलो, पहले ऊपरके कमरोंमें देख ले। तुम बत्ती जला दो । 

पकक्‍्सेलने भुनझुनाते हुए कहा--डचर पीछे होगा। पहले 
नीचेका देख लिया जाय | 

लिरो उठ खड़े हुए; परन्तु कश्बरलीने उन्हे' पकड़कर 
बेठाया | 

उन्होंने कहा--लिरो, तुम यहीं रहो | क्या हर्ज है। हम 
यहींसे आरस्म करते हैं। पहले जड़को पकड़कर तब डालीको 
पकड़ा जाता है | हाँ, चलो एफ्सेल | 

एक्सेल डाक्टरके साथ हो लिखे | अब खोज शुरू हो 
गयी। वे दोनों एक कमरेसे दूसरे कमरेमें धुम घ्‌ मकर देखने 
लगे। इधर लिरो साहब चुप चाप मन मारे हुए अपनी आराम 
कुर्सो पर पड़े रहे | कमरेमें निस्तब्धता छायी हुई थी । 

पाँच छः मिनिट इसी हालतमें कट गये। लियें उत्क- 
ण्ठित होकर प्रति, मुहृत अपेक्षा कर रहे थे कि अब वह 
लोग एक साथ ही चिल्ला उठते हैं, परन्तु उन्हे बराबर 
.. “निराश होना पड़ा । थोड़ी देरमें दोनों अनुसंघानकारी 
._. धीरे घीरे उसी कमरेमें छोट आये | इस समय | कम्बरली बड़े ही 
... उत्कण्ठित मालुम होते थे परन्तु एक्सेलकों कोई चिन्ता ही 
न थी । वह मुखमें सिगरेट दबाये धीरे धीरे मुदेंकों बचा 
. कर टेबुलके पास दियांसलाई छेने गधे" “वहां णड़े 


































हक! “०१० 020 "१४००५ 
होकर ज्योंही दिया सलाईकों जलाना चाहा त्योंही उनकी 
दृष्टि लाशके हाथकी ओर पड़ी। उन्होंने चोंक कर कहा--हलिरो, 
कश्बरली, इधर आओ इचर ! 

लिरो ज्यों के त्यों अपनी जगह पर ही बठे रहे। परन्तु 
डाक्टर कस्बरली उनके पास दोड़ गये। एक्सेलके दि्खिानेपर 
डाकूर साहबने उस लाशके हाथके पास ऋुककर देखा कि 
अशगुलियोंके बीच एक कागजका टुकड़ा चिपटा हुआ है। उस 
कागज़कों सावधानीसे निकालकर उन्होंने आँखके पास ले जा 
कर देखा पर चशमा न होनेके कारण वह कुछ भी न पढ़ 
सके। एकक्‍्सलके हाथमें देकर बोले--देखों तो क्या लिखा है। 

ए्क्‍्लेलने भोहि' सिकोड़कर कहा--पढ़ तो खकता हूँ पर 
इसका कुछ माने नहीं निकलता है। यह किसी चिट्टीका 
निचला हिस्सा है। अक्षर किसी औरतके हाथके लिखे हैं। 
इसमें लिखा है,--“पतुम्हारी स्ली... ...” 

लिये आवेशके साथ उठ खड़े हुए ओर कमरेमें इधरसे 
उधर टहलने लगे । 

असूफट स्वरमें वह बार बार दुहराने लगे--छह्ली ! स्त्री! 
ब्या इसमें मेरी स्थीफे बारेमें कुछ लिखा है ! 

एकसेलने फिर कहा--इसमें नीचे तो लिखा है-- 
'तुम्द्रारी सी! और बीचका थोड़ा हिस्सा फट कर बच गया है 
उसमें लिखा है--“राजा साहब ! ” का 
छिरों एकबारगी चोंककर बोलछ उठे--राजा साहब ! मेरी 
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सखी | राजा साहब | हा भगवन ! मेरा सिर चक्करखाने रूगा ; 

डाकूर कश्बरलीने किड़क कर कहा--बेठों न लिरो, तुम तो 
औरतले भी गये गुजरे हो | तुम इतने अधीर क्यों होते हो १ 
.. औपन्याखिक एक नादान बच्चेकों तरह डाकूरका हुक्म मान 

कर कुर्सीपर जा बेठा। ओर वहीं बैठा बेठा--“मेरी स्त्री!” 
५प्रेरी व्लवी |” की रट लगाने छूगा | ह 
पक्‍्सेल और कस्बरली दोनों अवाक हो कर एक दुसरेको 

. ओर ताकने छगे। इसो समय बाहर किसीके पेरकी आहट हुई । 
उन्होंने उधर फिरकर देखा तो हेलन कम्बरली हाथमें एक थाली 
लिये हुए मुस्कुराती हुई आ रही है। वह अपने पिताको न देख 
कर कमरेके बाहर हीसे कहती हुई आ रही थी--“क्यों, छिरो, 
तुमने काफी नहीं खायी ? अच्छा रहो, मीराकों आने दो, तो मे 
उससे तुम्दारा गुप्त-- 

सहसा अफ्मे पिताकों देखकर वह ठिठक गयी 

हेलनकी आहट पाते ही एक्सेल बोंछ उठे--मिस्टर कश्ब- 
रली, लडकीकों रोछिये | वह भीतर आने न पावे | 

परन्तु अब क्या | अब तो वह बालिका द्रवांजें पर आ गयी 
थी । मिस्टर एक्लेलक्नों उस कमरेमें देख कर वह रुक गयी और 
कौतूहलले कमरेकों देखने छगी। इसके बाद्‌ उस रहस्य 
यवनिकाको देखते ही चॉककर पीछे हट गयी । 

डसके हाथसे थालो छूटऋर गिर पड़ी और काफोका प्याछा 
चटाईपर जाकर ्ऊनकनाने गया | बालिकक्शों डरके मारे थर. 
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शथर कांपते देख कर लिरो उसे पकड़नेको दोड़े परन्तु डाक्रने 
कहा--लिरों तुम रहने दो। में हेलनको अभी ऊपर पहुंचा कर 
छौट आता हाँ । एक्सेल, तुम भी अभी यहीं रहना । 
इतना कहकर डाकुर अपनी छड़कीका हाथ पकड़कर बाहर 
चले गये | 
एकक्‍्सेल एक सिगरेट जलाकर पीने रंगे और लिरो अपने 
आप गुन गुनाने रगे--मीरा--स्ली--यह मेरी स्लीसे कहेंगी ! 
अच्छा | 
जाते समय उस बालिकाने एक बार फिरकर लिरोकी ओर 
कटाक्षपात किया जिससे उनकी शिरा शिरामें बिजली खेल 
गयी--उस चितवनमें एक ऐसा जादू भरा था जिसने उनके 
दिलकों हरा भरा बना दिया। उहोंने चट उठकर टेलीफोबको 
उठाया । 
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इन्स्पेक्टर डनवरका नियोग । 
क पुलीस अकसरने लिरों खाहबकों कोठरोका 
दरवाजा खोलकर डाकूर कश्बरलीकों नमस्कार 
किया और उनके हाथमें लन्दनके सी० आई० 
2 ५ डी० विभागके प्रधान आफिस “स्काट लेंड 
याड” का काड दिया। 
काड पर डिटेकिव-इन्स्पेकुर डनवरका नाम देखकर डाकुर 
साहब चौंक पड़े पर शीघ्र ही अपनेकों सम्हालकर उन्होंने 
आगन्तुकका आद्रपूवेक खागत किया और अपना परिचय देते 
हुए कहा-- “मेरा नाम डाकुर कम्बरली है। में ऊपरके कमरेमें . 
रहता हूं । द 
डिटेक्वने डाकुरको ध्यानसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा-- 
डाकूर साहब, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई । 
कम्बरली--यह मेरे मित्र हेनरी लिरों हैं। इन्हे! आप 
- अच्छी तरहसे जानते होंगे ! 
डनवर--नहीं, मुझ्झे तो यह सोभाग्य असी प्राप्त नहों 





हुआ है। है 
कस्बरली-- खेर, यह एक बड़े प्रसिद्ध ओपन्यासिक हैं। 


. हुमाँग्यसे इन्हींके * कमरेमें आज रातको पुकल्‍मोषण दुघटना 
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रोकी ओर फिरकर चह बोले--लिरो, आप 
स्पेका नर हैं | आप इस मुकद्मेकी जाँच करने 

५ ४ पएक्लेलक्नी ओर देखकर डाक्रने कहा--. 
४आपको नाम भिस्टर जान एक्सेल एम० पी० है।” 

डनवर--मसहाशयो, आप छोगोंके परिचयले ये प्रसन्न हुओ | 
 लिरों अपनी आरामकुसी से उठ खड़े हुए शोर अकबकाफर 
डिटेकिविकी ओर देखने लगे | एक्सेलकी भी यही अवस्था हुई | 

2 डाक्रने आलमारीसे एक ग्लास शराब निकाल कर कहा- 

क्‍ “इन्स्पेकुर साहब - थोड़ी स्काच और सोडा !” 
डनवर--डाकुश्के अनुरोधकों मानना ही बुद्धिमानीका 
काम है ! 
डाकूर कम्बरलो हिसकी और सोडा उडेलने रंगे और डन- 
चर खड़े खड़े चारों ओर कमरेंमें नजर दौड़ाकर बोले--डाकर 

द साहब, क्या घटनाके समय ही आपको खबर मिली थी ? 

* कस्बरली--ठीक उसी समय मिस्टर लिरों मेरे कमरेमें 
दौड़ते हुए गये और मुझे यहां इस ओऔरतकों देखनेके लिये 
बुला लाये। 

“समय क्या था १?” 
“जब हम सीढ़ोले उतर रहे थे उसी समय गिरजा-घड़ीने 

१४ की आखिरी घरटी बज़ायी | पे 

_४आपको साथ ल़िंवा लानेके लिये शायद्‌ मिस्टर ढिरों 

आपके कमरेमें खड़े थे १” द 



































३ शेतानी पञ्रा ३२ 
“उछल तय 
“जी हाँ, जबतक में कपड़े पहनता रहा, वह वहां खड़े रहे।” 
एक्सैलठ बीचमें बोल उठे--'में बाहरसे आ रहा था” 
डनवरने हाथ उठा कर कहा--““अच्छा किया था। परन्तु 
क्रपाकर बारी बारोसे बॉलिये ।” द 
एक्सेल पीछे हटकर डनचरकी ओर घूरने लगे । 
डनवर--“शायद आप खोथे थे १” 
डाक्र--“जी हाँ, मैं सोया ही था। खहसा जोरले मेरे 
घरकी घंटी बजी जिससे मेरी नींद टूट गयी | द्रवाजा खोला 
तो मिस्टर लिरों घबड़ाये हुए कमरेमें आ घुले !” 
डुनवर---“उन्होंने क्या कहा--उन्हींफ़े शब्दोंमें कहिये ।” 
डाकुर--“उन्होंने कह्ा-कम्बरली | कम्बरली ! ईश्वरके लिये 
जरा एक बार नोचे चलो! एक अजनवी ओरत मेरे कमरेमें 
आयी है। वह एकदम मर रही है ।” 
डनवर--.“फिर आगे १” 
कम्बरली--“मै' अपने सोनेके कमरेमें दौड़ गया और खूंटी 
से एक कोट खींचऋर किसी तरह शरीरमें पहन दोड़ता हुआ 
लिरोफे साथ नीचें उतरा-इस समय सीढ़ीकी बत्ती बुभ्ही हुई 
- थी। लिये जोर जोरसे बातेकर रहे थे।” 
.- बह क्या कह रहे थे १” 
ह “बह बता रहे थे कि एक औरत किस प्रकार उनके कमरेमें 
आयी और उसने क्या किया ।” डनवरने हाथ उठाकर कहा-- 
“आप उन्हींके शब्दोंमें कदिये । पक 
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“ डाकुर--अच्छा, जब हम नीचे फश पर उतर रहे थे, 
उसी समय एकक्‍्लेल बाहरसे लोट रहे थे। हम छोगोंका गोल- 
माल खुनकर उन्होंने पूछा--क््या माजरा है ? 

लिरोने उत्तरमें कहा--माजरा पूछते हो एकक्‍्लेल, यहाँ एक 
बड़ी आफत जूटी हैं। भाई, दुयाकर तुम भी इधर आ जाओ !” 

ध्तब १? 

“एक्‍्लेल हम लोगोंके साथ हो लिये ।” 

“इस कमरेका द्रचाजा खुला थां(? 

“हाँ, लिरो दरवाजा खुला हुआ छोड़कर ऊपर दौड़ गये थे। 
कमरे और सीढ़ीकी बत्ती बुर्ती हुई देखऋर और मेरे कारण पूछने 
पर उन्होंने कहा थां, कि चह उन्हें जलती हुई छोड़ गये थे। 

“फ्रि 99 

“मैंने सीढीकी बत्ती जला दी । ओर लिरोने कमरेमें प्रवेश 
कर भीतरकी बत्ती ज़लायी |” 
“किसने लाशकों पहले देखो था ?”? 

छिरोने हम दोनोंकों पुकारकर कहा--“में इसे आराम 

कुसीं पर देख गया था पर अब यह नीचे पड़ी है !” 
“क्या आपने औरतकी परीक्षा की थी १”? 

“जी हाँ, की थी | परन्तु स्ली मर गयी थी । पहलेसे वह 
बीमार मालम हुई और ऐसा मालूम हुआ कि वह किसी नशेकी 
आदी थी ; परन्तु उसकी झुत्युका प्रधान कारण चेष्टाकृत है। 
किसीने गला,घेह्वकुर्र उसे मार डाछा है।  « 

६. 
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लिरोने लम्बी साँस छेकर कहा--हा ईश्वर ! है 

डनवर--आंपने रमणीके गलेमें कोई चिन्ह देखा था ? 

डाक्र--हाँ, एक बहुत ही हछका दाग था। इस रुग्ता- 
वस्थामें सम्भवतः अधिक जोर करनेकी जरूरत नहीँ पड़ी 
थी। 

डनवर--आपने लाशको हिलाया डुछाया ता नहीं था ? 

डाक्र--नहीं, सिफ डसके हाथमें चिपटे हुए एक कागजके 
टुकड़ेकों खींच लिया था। लीजिये, वह कागज यह है। 

डनवरने कागजकों लेकर कहा--आपकने अच्छा नहीं किया, 
आपको वह पत्र भी न छूना चाहिये था। 

डनवरने अपनी नोट बुक निकाछूकर डाक्रकी गवाहीका 
सारांश लिख लिया और फिर एक्सेलकी ओर फिरकर बोले-- 
अब कहिये महाशय, आप क्या सहायता दे सकते हैं? 

एकक्‍्सेल--डाकुर साहबने मेरे लिये कदहदनेकों कुछ भी नहीं 
रस्त छोड़ा है | 

डनवर--डिटेक्टिवके सामने डाक्टरकी गवाहीसे आप लाभ 
नहीं उठा सकते। यह महासभाकी बेठक नहीं है । 

एक्सेल इधर उधर कनखी काटते हुए बीले--अच्छा, तो 
आप क्या जानना चाहते हैं ? । 

डनवर--पहुले यह बताइये, उतनी रातकों आप कहाँसे आा 
रहें थे ? आज 

पफ्लेल--““हाडस आवब कामन्ससे |” 3०2 कल 
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6. उनवर--वहाँसे आप सीधे आ रहे थे ! 

पक्‍्सेल--हाँ, सर ब्रायन मालपासके साथ में छोटा आ 
रहा था| विवटोरिया स्टीटकी मोड़पर उनसे विदा होकर में 
सीधा घर चला आया। अपने द्रवाजेपर पहुंचते ही मेंने १२ 
की घंठी सुनो । 

उनवर--रास्ते में आपने कोई आदमसी या चीज देखी थी १ 

एक्सेडक--इस मकानके पास ही खाली टेक्‍्सी देखी थी। 
इसके अलावा मुरूे समूचे रास्तेमें कोई गाड़ी अथवा आदमी 
नहीं दीख पड़ा था। 

डनवर--टेक्सी गाड़ी किधरसे आती थी? 

पक्‍्सेल--गाड़ी इधर हीसे धीरे धीरे उत्तरकों जा रही थी | 
ऐसा मालूम हुआ कि उसका एञ्न अभी चलाया गया है क्योंकि 
उससे घुआँ और घड़घड़ाहटकी आवाज निकल रही थी। 

डनवर---कोई दूसरी आवाज सुनी थो १ 

एकसेल--हाँ, सामनेके स्क्कायरकी मोड़पर जेसे ही में आंया 
वैसे[ही एक तुरहीकी धीमी आवाज छुनी। पर मेंने उसपर 
ध्यान नहीं दिया | 

डनवर--अच्छा, मकानमें घुसते ही आपने इन दोनों महा- _ 
शर्योका गोलमाल खुना था! 

एकसेल---हाँ, ठीक जब मेंने तालेमें चाबी लगायी थी। 

डनवरने पछा--व्पा ठीक उसी समय जब आपने तालेमें 
चाबी लगायी क्षी ६ ० 
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एकसेल कुछ ठहरकर बोले--नहीं, में उस समय तालेकी 
चाबीकों चुन रहा था। मेरे हाथमें बहुतली चाबियोंका 
शुच्छा था | 
डनवर--क्या आपका म्ुख किवाड़की तरफ था १ 
एक्सेछ--नहीं, मेरा सुख बराबर स्रीढ़ीकी ओर था; क्योंकि 
सीढ़ीकी आवाजसे मेरा ध्यान उधर ही खिंच गया था। 
डनवरने एकसेलकी भी गवाही लिख ली । अब वह लिरोकी 
ओर फिरे | 
ओपन्यासिकके शुष्क मलिन मुखकों देखकर डाकूर कस्ब- 
रलीने उनसे अनुरोध करते हुए कहा--पहले थोड़ा सोडाचाटर 
पीकर ठंडें हो ज्ञाणों, तब अपनी गवाही देना | 
लिरो--कुछ हज नहीं | पहले यही हो जाने दी जिये। 
इसी समय बाहर कमरेके किवाड़ खुलनेकी आहट हुई । 
सबकी आंखे उसी आहटकी ओर फिर गयीं। उन्होंने देखा कि 
एक हुट्टा-कट्टा जवान कमरेका दरवाजा खोलकर भीतर 
घुस रहा है। उसके वद्नपर नौोकरों' कौसी वर्दों थी। इससे 
.... डिटेक्टिवकों यह समभनेमें देर न हुई, कि यह लिरोका नौकर 
..- है। उन्होंने लिरोंसे पूछा--शायद्‌ यह आपहीका खानसखांमा है ? 
.-... लिरों--जी हाँ, इसीका नाम सोम हें। 
डनवर--अभी यह कहां गया था ! 
लिरो--ईश्वर जाने | बिना मेरी आज्ञाके ही वह लापता था। 
इनवरने सोमकी ओर देख कर कहा>तुद् “उसी कमरेंमें 


छ् 


क्कती 


नहीं है | परस्तु* *. 
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आकर चुपचाप बेठो । जब तुम्हों बुलाया जाये तब आना । 
सोम अपनी टोपी दोनों हाथोंसे पकड़कर सलाम करता 
हुआ अपने कमरेमें चला गया । 
डनवरने कम्बरलीकी ओर देखकर पूछा--उस कमरेसे 
निकलनेका कोई दूखरा रास्ता तो नहीं है ? 
कस्बरली-नहों, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप उसपर 
सन्देह मत कीजिये | 
डनवर-में तो घेस्टमिनिस्टरके पादड़ीपर भी सन्देह करनेसे 
न चूक गा, इसकी कोन बात है। मिस्टर लछिरो, आप रातमें यहाँ 
अकेले ही थे। 
लिरो--जी हाँ, बिलकुल अकेलाही था। मेरी ह्लीके न 
रहनेपर सभी नौकर चाकर बेअद्ब हो जाते हैं। 
डनवर---आपकी सख्ती कहाँ गयी हैं ? 
लिरो--पेरिस गयी हैं । 
डनवर--क्या वह फुच महिला हैं ? 
लिरो--जी नहीं, बह एक चित्रकार हैं । पैरिसमें ही उनसे .. 
मेरा प्रथम परिचय हुआथा। खेर, इन घरेकू मामलोंको ..... 
जाननेकी आपको कोई आवश्यकता नहीं । " | 
डनवर-मिस्टर एकसेल, यद्‌ आप जानेको उत्सुक हों " 
तो जा सकते हैं। और डाकटर साहब, यदि के ः 
छिरों बीचमें ही बोले उठे--कम्बरलीसे मेरी बोई बात छि 
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पुकलेल उनकी ओर एक तीव कटाक्ष करते हुए कमरेशे 
बाहर चले गये । फिर दरवाजे हीले छोटकर वह बोले--लिरो, 
विश्वास रखो । मैं हर तरहसे तुम्हारी सहायता करनेको तेयार 


रहूगा। 
डनवरने फिर कहा--मिस्टर लिरों, अब आप अपना 
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खिड़की खली थी। 

नरी लिरों कहने छगे---पहले पेरिसमें एक मित्र 
शिव्पीने मेरा मेरी स्त्रीसे परिचय करा दिया था | 
डस समय वह पेरिसके एक बड़े नामी स्टुडियों की 
हिस्सेदारिन थीं | उन्हें खय॑ भी चित्रकारीमें बड़ा 
अनुभव है | उनके बनाये हुए चित्र समय समयपर प्रदर्शनीमें 
भी जाया करते हैं। खेर, जब उनके साथ मेरे व्याहका 
सम्बन्ध ठोक हुआ था, तब उन्होंने मुझसे कह दिया था कि वद्द 
कभी कभी पेरिसमें अपने इष्ट मित्रोंसे भेट मुछाकात करने 
आया-जाया करेंगी। मेंने भी यह शत्ते मान ली थी । माननेका 
कारण भी था। क्योंकि में खय॑ भी कुछ खतन्त्रता चाहता था | 
इस लिये हम दोनोंने एक दूसरेकी शर्तें मंजूर कर लीं और 
यही कारण था कि में उनके कामोंमें हस्तक्षेप फरना उचित 
नहीं समकूता | 

डाकुर कम्बरलो बीचददी में बोछ उठे--समभा इन्पेकुर 
साहब आपने १ खामी स्लीकी यह जोड़ी खदा खतन्त्॒ता प्रिय है | 

इसलिये जब कभी श्रीमती लिरोकों खशी हो है, तब वह 
सप्ताह दो सप्तादके लिये पेरिस अपने बन्धु-बान्धवोंफे पास 
चली जाती हेंन्‍और वहाँ मिस्टर लिरो रडुएकी तरद्द रात दिन 
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कलम घिस घिस कर मरते हैं। समयपर न सोने का ध्यान 
रहता हैं और न खाने का। कितनी ही राते उन्निद्रा और 
छपवास होमें बीत जाती हैं और इसीमें यह आनन्द अनुभव 
करते हें । 

डुनवर--क्या वहां वह बहुत द्नोंतक रद्दा करती हैं ? 

लिरो--नहीं, एक सप्ताहका नियम बंधा था, परन्तु न 
मालम इस चार इतनी देर क्यों हो रही है । द 

डनवर-- मेरी अशिष्टताके लिये क्षमा कीजियेगा--मैं क्या 
मित्रवत पूछ सकता हूं कि वहां रहनेका खर्च वह कहाँसे 
पाती हैं ? 

लिये--मैंने उनके लिये कुछ रुपये पैरिसके ब्यूनिस बे कमें 
जमा कर दिये हैं । 

डनवरने बेंकका नाम लिख लिया और पूछा--क्या वह 
अपने साथ कोई दासी नहीं ले जाती हैं ? 

लिसे--पहले एक दासी थीं, पर एक बरससे वह कोई 
दासी नहीं रखतीं | 

छनवर--इधर उनका कोई पत्र आया है ! 

लिरों--तीन दिन हुए, एक पत्र आया था। आज ही तो 
उसका उत्तर दिया है। सोम उसी पत्रकों छोड़नेके लिये बाहर 
गया था। ._ ह 

डनवर-- मुझे याद्‌ पड़ता है, आपने*कहा था कि मैंने डसे 
कहीं नहीं भेजा था, अभी आप दूसरी दी ब्ात-कद् रदे हैं। 
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“ छिरोने हिचकियाते हुए कहा--हाँ, मेंने इसीलिये कहा था 
कि उसने वहुत देर कर दी थी | ५ मिनिटठके कामके छिये उसने 
एक घंटा बाहर बिताया था। 

डनवर--अच्छा, तो आज आप बिलकुल अकेले थे और 
इसी ओय्तने पहले आपकी निज्ञनतामें बाधा पहुँचायी ? 

लिरो--ठीक ऐसा नहीं। हेलन पहले एक बार थायी 
थी। द द 

डाक्रते समझाकर कहा--हाँ, मेंने ही अपनी लड़कीसे कह 
दिया था--क्रि आजकल ये महाशय खाने पीनेकी कुछ परवाह 
ही नहीं रखते । इसी लिय्रे बह काफी छांयी थी। 

डनवर---कबतक वह यहाँ रही थी ? 

लिरो --वह बाहरसे वातकर तुरत चली गयी थी | 

डनवर--मिस्टर छिरों, अब आपहोको सारी घटनाओं को 
दुदररा जाना होंगा। सभी घटनाओंका ठीक ठीक समय भी 
आप बताते जाइयेगा । 

छलिसने सारी घटनाएं आख्ोपान्त विस्तारके साथ कह 
खुनायीं। उनका वक्तव्य शेष होनेषए डनचरने सोमको चुलानेके 
लिये कम्बरलीसे कहा । कम्बरलीने उस घरमें रूगी हुई घंटीकी 
रस्सीको खींचा परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं आया। सोमके 


आनेमें बिल्म्ब होती देख उन्होंने फिर जोरसे घंटीं वजायी पर रा 


उसका भी उत्तर नह आया तब कम्बरली दोड़कर सोमके 
कमरेमें गये | »वह जांकर देखा तो स्ोमका कहीं पता ही. 


६ 
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नहीं। उन्होंने लोट कर डनवरकों खबर दी--चिड़िया खड़ 
गयी ! 

अकस्मात्‌ साँपके काट खानेसे आदमी जेसे चोंक उठता 
है, वैसे ही चॉककर डनवर,बोल उठे--क्या भाग गया! आप 
तो कहते थे कि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है | 

डाकुर--जहाँतक में जानता हूँ, दूसरा कोई द्रचाजा 
नहीं है । 

डनक्र--चलिये वह कमरा तो देखे |! 

डावटर, लिरयों ओर डनवर तीनों उस कमरेमें गये | वहाँ 
जा कर उन छोगोंने देखा कि सन्दूक खुली हुई है और उसकी 
चीजें फरशेपर बिखरी पड़ी हैं । 

कमरेकों घ॒म घुम कर देखते हुए खिड़कीपर नजर फेरते 
ही डनबर चोंक पड़े | खिड़कीके दोनों पल्ले खुले हुए थे । डनवर 
कूदूकर खिड़कीके पास गये और नीचे ऋककर देखने लगे | 
उन्होंने देखा कि खिड़कीके सामने ही एक बाँसकी छोटी सी 
सीढ़ी रखी हुई हैं। अब उन्हें समभनेमें देर न लगी कि धूत्ते 
 नौकरने इसी सीढ़ीकी सहायता ली है । 

डनवरने अपना कान पकड़कर कहा--मैंने बड़ी भूछ की 
हैं । मुर्े खयं कमरेको देख लेना चाहता था | द 

लिरो-_-एक आदमी तो इस खिड़की से बाहर निकल जा 
सकता है परन्तु गठरी-मोठरी छेकर+ कोई इधरसे नहीं जा 
सकता।.. < * 
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डनवर--ओ: ! आप निरे लेखक ही मालूम होते हैं। क्या 
आप अनुमान नहीं कर सकते, कि उसने पहले रस्सोके सहारे 
गठरी नीचे लटका दी होगी तब आप उतरा होगा। 

.. लिरोने अपना खिर ठोंककर कहा--हा ईश्वर ! क्या मजरा 
है | कुछ सममूमें ही नहीं आता | इसका क्या मतलब ? 

डनवर--मतलब है, हम लोगोंकों अब हैरान होना पड़ेगा । 
हमें अपनी भूलका फल भोगना पड़ेगा । 

- फिर सब पाठागारमें छोट आये | इतनी देरके बाद डनवरने 
कागजके टुकड़ेकी टेबुल परसे उठाकर देखा। उस कागजका 
घक हिस्सा लिरों साहबकी “मारिनिजिदा? की रचनासे भरा था 
ओर दूसरी ओर काँपती हुई दो सतरोंका थोड़ा थोड़ा हिस्सा 
बाकी था| 

डनवरने अब रमणीके ऊपर ऋुककर कहा-क्या आश्चय्य है ! 

क्‍ इसके बदनपर नेश वस्त्रके सिवा और कुछ भी नहीं है ! चेहरेसे 
“मालूम होता है कि पहलेसे इसे कोई बीमारी थी ! 

कम्बरली--जी हाँ, इसे नशेकी टेव थी | 

डनवर--किस नहशेकी ? ल्‍ 

कम्बरलो--यह तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता पर - || 

खब सम्भव अफोमका यह व्यवहार करती थी। ' < 

इसके बाद डिटेक्टिवने स्त्रीके सभी चीजोंकी एक सूची 

बना ली । हट न्‍ द 

जब वह लिखें चैंके तब फिर एक बार टेबुलठकी बत्तीकोी 









४४ 


















दी? शेतानो-पञ ९६५ 
| है ०६० अल 
उठाकर रमणीके पीछे मुखके सामने रखा ओर ध्यानसे उसके 
|... खुले हुए मुखके भीतर देखते हुए बोढे--डाक्टर साहब, देखतां 
.... हूँ इस औरतके दाँत बेहद साफ हैं! मालूम होता हैं, यह 
दाँतकी सफाईपर बहुत ध्यान रखती थी |? कम्बरलीने सिर 
हिलाकर अपना मत प्रकट किया|। इसके बाद चलते समय 
डिटेक्वने लछिरोकी ओर फिरकर कहा--छिरो साहब, क्या मै 
विश्वास कर छूं कि आपने इस स्त्रीकों पहले कभी नहीं देखा 
थाई 
लिरो--जी हाँ, में शपथ कर कहता हूँ, कि मेरा और 
इसका यही प्रथम और अन्तिम परिचय है। 
- अपने नोट बुककों बन्दकर डिटेकिव उन छोगोंसे विदा 
... हो गया। क्‍ 
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न्ल्स्स्स््य्ल्ख्स्ल््स्ः 
चिकित्सकोंमें मतभेद । 


क्टर कस्बरल्ली धीरे धीरे अपने कमरेकी 
ओर चले | उनके मनमें इस समय नाना 
प्रकारकें घिचार उठ रहे थे। वह आजकी 
घटनाको आद्योपान्त एकएक कर बिश्ले 








रमणीका हत्याकारी है। ऐसा तो विश्वास नहीं होता। 
परन्तु वह भागा क्यों ?! यदि उसने हत्या न भी की होगी तो 
भी इस घटनामें उसका हाथ तो जरूर ही है। उसे पकड़े 
जानेका डर थः, इसो लिये तो चह रफ्फूचक्कर हुआ है। अच्छा, 
पर यह रमणी कौन है ? यही श्रीमती छिरो तो नहीं हैं। नहीं 
ऐसा तो नहीं हो सकता | उनका चेहरा बहुत कुछ इस खीसे 
मिलता जलता है पर प्रमेद भी दोनोंमें कुछ कम नहीं। खर, 
जो हों, यह तो निश्चय है, कि श्रीमती लिरोसे इस घटनाका 
जरूर कुछ सम्बन्ध है। 

यही तक वितक करते हुए डाकूर साहब अपने कमरेके 
द्रवाजेपर आये। हेलन इतनी देरतक बड़ी उत्कुण्ठासे उनकी _ 
प्रतीक्षा कर रही थी | उनको देखते ही वह बोल उठी--बाबूजी, 
कहो, वहाँ क्‍या" हु हे! हे 
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डाक्रने यह समझ कर कि यह बिना सुने जान न छो ड्रेगी 
सभी घटनाएँ उसे समम्ाकर सविस्तर कह दीं। खारी बातें 
सुन कर हेलनने फहा--बाबूजी, में एक बात कहना चाहती हू । 
. डाक्र--कहों क्या कहती हो ? 
हेलन--अभी मैंने ज़रासा उस रमणीके मुखकी ओर देखा है । 
वह मुख मुर्े परिचित सा मालूम हुआ है। कह नहीं सकती 
कि मेंने उसे कहां देखा है | एक बार में उसे देखना चाहती हूँ। 
डाकूर--पगली कहीं की | तू क्या कहती है ? मुँहपर ऐसी 
बात भी न लाना ।” 
हेलन--.“नहीं बाबूजी, में जोर देकर कह सकती हूं कि यह 
परिचित है | यह बहुत कुछ श्रीमती--परन्तु तुम तो इसे नहीं 
मानोगे १” 
डाक्टर--कभी नहीं; तुम इस खयाछकों मनसे निकाल दो । 
हेलन--परन्तु एक बार उसे देखनेमें दोष क्या है? तुम 
आपत्ति क्यों करते हो ? 
. डाव्टर--अच्छा तो चलो, परन्तु इन्स्पेक्टर तो शायद चले 
गये होंगे । पुलिस तो हम छोगोंको कमरेमें न जाने देगी। 
हेलन--चलों, जब्दी चलो। वे लोग उसे लेकर चले न 
जाय॑। हे 
दोनों खाजझ ही साथ सीढ़ीले नोचे उतरे। डाक्टरने जाकर 
कमरेका द्रवाजा खटखटाया तो एक साजुण्टने द्रवाजा खोल 


द्या। जा 
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» डाकटरने पूछा--डिटेक्टिय इन्स्पेक्टर डनवर यहाँ हैं? 
हम उनसे भे'ट करना चाहते हें | 
सा्जण्टने डनवरकों बुला दिया। 
डाक्टर कम्बरलीने इन्स्पेकटरसे अपनी कन्यांक्रा परिचय 
कराते हुए कहा--हेलन कई पत्रोंकी सम्बाददात्रीका काम 
करती है। इस वसीलछेसे उसे भिन्न भिन्न देशोंमें आना जाना 
पड़ता है। यह आए्फे काममें कुछ सहायता किया चाहती है। 
डनवर--आइये, मिस हेलन, इस अनुग्नहके लिये में कृतश् 
हूँ | कहिये, इस रमणीसे आपक्ञा केसा परिचय है? 
हेलनने अपने पिताके कन्धेपर हाथ रखकर कहा---इन्स्पेकुर 
साहव, मुझे खयाल होता है कि मेंने कहीं इस ख्रीकों देखां है 
परन्त कहाँ देखा है, सो ध्यानमें नहीं आता। 
इन्स्पेकुर--अच्छा, तो एक बार और उसे देख लीजिये 
शायद्‌ याद पड़ जाय । 
हेलनका हाथ पकड़ कर डिटेक्िवने कमरेमें प्रवेश किया | 
डाक्रने पीछेसे प्रवेशकर द्रवाजा बन्द्‌ कर दिया | 
इस समय कमरा पुलिसके छोगोंसे भरा था। चार कनस्टे- 
बल तेनात थे ओर एक अफस< सादे ल्वासमें उस लांशके 
पास बेठकर बड़े गोरसे उसे देखता हुआ कोई नया आविष्कार 
करनेकी चेष्ठामें छगा हुआ था | इस समय लाश «हक खाटपर 
रखी हुई थी और उश्चपर एक सफेद चदह्दर उढ़ा दिया गया 
था। एक अक्लुभवीँ डाकूर मदहाशय एक बगलहमें बंठे हुए उस 
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कपडेकों खोल खोलकर अपनी परीक्षाका प्रयोग कर रहे थे | 
 इन्स्पेकुरकों देखते ही वह उठ खड़े हुए । 

कस्बरलीसे उस डाकूरका परिचय कराते हुए डनवरने कहा- 
आप पुलिस विभागक्े सरकांरी चिकित्सक हैं, आपका शुभ 
नाम है--मिस्टर हिह्टन एम० आर० सी० एस०। साथ ही 
उन्होंने मिस्टर कम्बरली और उनकी कन्याका परिचय भी 
उस पुल्सि डाक्रसे करा दिया । 

मिस्टर हिल्टनने इन दोनोंका खागत करते हुए कहा-- 
मिस्टर कम्बरली, इस लाशझी परीक्षाके सम्बन्धमें जया में 
आपकी सहायताकी आशा कर सकता हूं ? 

कम्बरलीने कहा-में खुशीसे आपको सहायता देनेकों 
तैयार हूं । परन्तु अभी मेरी लड़कीने एक बखेंडां खड़ा कर रखा 
है। में पहले उसे ऊपर रख आता हे तब आपसे बात होगी। 

इधर इन्स्पेकूर और हेलनने अपनी जाँच शुरू कर दी थी। 
रमणीका मुख खुलते ही हेलनने एक बार उसकी ओर ताक 
कर अपनी आंखे प्रँद्‌ लीं। थोड़ी देरमें अपनेकी सम्हालकर 
उसने डिटेकिवकी ओर देख कर कहा--“हाँ, मेरा अनुमान टीक 
है। परन्तु अभीतक ख्यालमें नहीं आता कि इसे कहां देखा है 
 झाप अनुमान कर सकते हैं, कितने ही छोगोंसे मेरी देखा-देखी 
होती रहती है क्या सबका नाम याद रखना सम्भव है ?? 

डनवर--“हां, आपका कहना बिश्कुल सड्॒त है। कोई 
जबदी नहीं | आर्प ख्याल करनेकी चेष्ठा कीजिये व्सच्तु--” आगे 
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कहनेसे सकुचाते हुए वह सादे लिवासके अफसरकी ओर देखने 
लगे, जो इस समय एक खबरका कागज लेकर पढ़ रहा था । 

इन्स्पेक्रकों अपनी ओर ताकते देखकर अफसरने कहा-- 
आजके पन्रमें एक बहुतही घुरी खबर छपी है। कल शामको एक 
आदमीकी आकस्मिक सत्यु हो गयो है। उसकी स्त्रीके बारेमें 
बहुतसी विचित्र बातें लिखी हैं| भरनन उस खज्जनका नाम है। 

भरननका नाम खुनते ही देलन चॉककर चिल्ला उठी-- 
मिसेंस सरनन | हाँ, यह मिसेस भरनन दीं हैं | चीनके कस्टम 
हांउसमें इनसे मुझे देखा-देखी हुई थी । 

डनवरने अपनी बड़ी नोटबुक निकालकर पूछा--क्या यह 
चीना है ? 

बालिका--नहीं, मुस्छे किसीने दूरहीसे द्खिला दिया था 
कि यह मिसेस भरनन हैं | इनके साथ एक दुबला पतला और 
रोगी आदमी था| पुछनेपर मालूम हुआ कि वही इनका पति 
है। मु्हे यह भी पता ऊछूगा था, कि मिस्टर भरनन एक अच्छे 
चित्रकार हैं, इससे अधिक मुर्हें कुछ भी मालूम नहीं। 

जासूल डनवरने बालिकाकी बातें नोट करके कहा-- 
आप क्या इससे अधिक इस रूत्रीके बारेमें कुछ भी नहीं जानतीं १ 

बालिका--जी नहीं, जो कुछ में जानती थी, उसे बिना 
पूछे ही कह दिया है। 

डनवर--अच्छा तो आपके इतने ही अजुग्नदके लिये हमें 
रूतश रहना-#हा | अब आप जा सकती हें । 

हे 






























हेलनकों लेकर कम्बरली जब जाने लगे तो पुलिस सार्जण्ट 
मिस्टर हिल्टन भी उनके साथ हो लिये। साथ साथ चलते 
हुए उन्होंने धीरेसे कहा--कहिये, आपने इस घटनाके बारेमें 
क्या अनुमान किया है ! 

कम्बरली--मेंने तो अच्छी तरह परीक्षा करके देखनेका 
अवसर नहीं पाया था । आपका बिचांर क्या है ! 

' प्रिस्टर हिल्टनने कम्बरलीके कानके पास मुख ले जांकर 
घीरेसे कहां--में तो समझता हूं किखोने इसे बिष दे दिया है । 
... डाकुर कम्बरलीने चौ'ककर खाजंण्टकी ओर देखते हुए 
कहा-क्या विष दे दिया है | कमी नहीं। यह अफीमका व्यवहार 
करती थी परन्तु आठ घरटेके पहले इसने अफोम न खायी, न 
छूयी हे । 

मिस्टर हिब्टननें घधीरेसे कहा--नहीं, आज ही रातको इसे 
विष दियां गया है। विष खिलाया नहीं गया है। डसका नस्तर 
किया गया है। आप देखते नहीं उसकी बाँहमें नश्तरका साफ 
दाग है । 

डाकूर कम्बरली क्रोधले हिल्टनकी ओर देखते हुए आगे बढ़े। 
फिर कुछ दूर जाकर ठहर गये और पूछा--क्या उसके शरीरमें 
वैसा ही दूसरा कोई दाग नहीं है ॥॒ 

मिस्टर हिल्टन--हां बाँयी बाँहमें भी वेसा ही एक ओर दाग 
... है। परन्तु मेरे कहनेका मतलब यह है कि यह दाग आज ही रातका 
है और ख च्छाकृत नहीं है। _ 0 अल ॥क अल 
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८... फीटलंड याड 
+ ४ त रातको वेस्टमिनिस्टरमें जो भीषण दुर्घटना 
५ हो गयी है उसकी पेरवीका भार हमारे पर्व 
्ल हैं परिचित डिटेकिव-इन्स्पेक्टर डनवरकों दिया 
208 हक गया है। इनके आफिसका नाम 'स्कांट लेंड याड! 
रत रा, 9" है, इस डिटेक्टिव आफिसके नामसे वेस्ट मिनि- 
स्टरके बच्चे बच्चे परिचित हैं । इसका नाम सुनतेही चोर डकतों 
का खून सूख जाता है और साधु जनोंका शरीर हे उत्साहसे 
पुलकित हो जाता है। सबेरे नव द्श वजजेका समय है। हमारे 
पूर्वे परिचित डिटेकिव साहब कुस्सोंपर बेठे हुए ध्यानमें तल्लीन हैं, 
उनकी मुद्रासे मालूम होता है कि वह क्षण क्षण किसीके 
आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे हें। 

ठीक द्शकी घ'टी बजी कि द्वरवाजा खुछा ओर एक मोदा 
ठिगना आदमी बड़ी ठाट बाटसे, मछोंपर ताव फेरता, नीली 
आंखें चमकाता, अकड़ता हुआ कमरेमें उपस्ति हुआ । यह 
अजनवी महाशय इन्स्पेकुर डनवरके सहायक थे, इनका नाम था 
सोबीं | अपने सहायक कर्मचारीकी ओर देखकर #उनवर सीधे 
होकर बीठ गये ओर बोले--क््या खबर हे? 
सोबीने कड्रः-टेक्सी गाड़ीके सभी अड्डोपर मेंने खोज की है। 
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परन्तु अभीतक पएक्‍लेलका बताया हुआ कोचवान नहीं 
मिला। परन्तु जिस तरहसे होगा आज में उसे अवश्य खोज 
_निकालछूगा। 
डनवर--हां, उसीपर हमारी सभी चेष्टायं अवलम्बित 
हैं । 
सोबी---यदि वह नहीं मिला तो ? 

. डनवर--तब छिरोके ऊपर ही हमारा वार होंगा। मुर्धे पूरा 
विश्वास है #ि हेनरी छिसे बिलकुल निदोष हैं में जानता हूं कि 
वह विचारा जान बूककर एक चींटीकों भी नहीं मार सकता 
परन्तु समर रखो, हमारे पास ऐसा प्रमाण है, कि जब चाहें तब 
हम उन्हें फाँसीपर लटका सकते हैं। 

सोबी ने सिर हिलाते और आंखे' चमकाते हुए कहा--हां, 
आपका कहना बिल्कुल ठीक है| एक बात और मेरी समरूमें 
नहीं आती । वह लड़की -मिस कम्वरली उस खस्लीका नाम बत- 
लानेमें हिचकियाती क्यों थी !? 

डनवर--इसमें तो मुरे कुछ भी रहरुय नहीं मांठूम होता। 
चरन मुर्े ओर आश्चय्यं ही हो रहा है कि उस बालिकाने केसे 
उस ख्लीको याद्‌ कर लिया। आप ही तो इस शहरमें हज़ारों 
आदमी रोज देखते हैं, क्या आप समीका नाम्‌ घराम बता खकते 
हैं। वेले ही उलने भो सिफ एक वार दूरसे-दूर देशमें उसे देखा 
था। यदि आप मिस्टर सरननका नाम न पढ़ते तो स्लीका नाम 
चह कभी न बता सकती। _ लड़कीका कहेना ये मालूम 
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होता है। सुझे आंश्रय्य तो इस बातका होता है कि अपने 
पतिकी झुृत्युके दिन मिलेस भरवन लिरोके घर क्यों गयी थीं । 
यह तो एक रूुत्रीके लिये बिव्कुल अंस्वाभाविक है | इसमें अवश्य 
ही कोई रहस्य हैं। द 

सोबी --और- सबसे अधिक अआश्चय्यंकी बात तो यह है 
कि नशवस्त्रमें वह परपुरुषके कमरेमें गयो थी। 

डनवर--यह एक तरहसे सम्भव हों सकता हैं। यदि तुम 
यह अनुमान करों कि इस मामलेमें प्रेमका अभिनव हैतो 
तुम बड़ी भूल करोगे। यह विचारने की बात है, कि किसी 
स्रीका अपने खामीको म्॒त्यु शय्यापर छोड़कर परपुरुषफके घर 
. रातको जाना केसे सम्भव हो सकता है। यदि दूसरे पहलूसे इस 
बातको सोचनेकी चेष्टा करो तो. तुम्हारो समकमें आ जायगा 
कि वह सरूुत्रो छिरोकों कोई खबर देनेके लिये अस्त व्यस्त होकर 
दोड़ आयी थी । इसी रहरुयपर लिरोका जीवन-मरण निर्भर 
करता हैं | 

सोबी--दोनों डाकूरोंने अपनेमें मतभेद्‌ करके रहस्यकों 
और भी जटिल बना दिया है | कम्बरली कहते हैं कि “इनजें- 
कशन, आठ घटेले पहलेका नहीं है ओर मिष्ठर हिल्दन कह रही 
हें एक घटेके भीतर ही इनजेंक शन हुआ है। ; 

डनवर---परन्तु दोनों ही जोर देकर अपना मृत प्रकट नहीं 
कर सकते हैं। दोनोंमें कोई युक्तिसंगत प्रमाण नहीं दिवख्वलाता 
है। खेर, अभीइसकाँ विशेष जरूरत नहीं है | * 
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सोबी --आप किस सूत्रसे इस मुकद्मेकी जाँच आरसेस 
|... करना चाहते हैं 
| डनवर---अभी में मिस्टर भरननके मैनेजर देवनामके पास 
.. जाना चाहता ह' । मुझे मालम होता है कि इन दोनों खामी 
,.. रुत्नीकी झृत्युकी जड़में कोई रहस्य छिपा है । 
ल्‍ सीबी --पत्रोंमें आपने क्या सूचना दी है? 
डनवर--अभी विशेष कुछ नहीं है। सिफे सोमकों गिर- 
फ्तार करनेका परवाना निकाल दिया है। 
सोर्बी--इतनी देरतक क्या वह बेस्ट मिनिस्टरमें बैठा होगा? 
वह कभी इस शहरकों छोड़ कर भाग गया होगा । 
डनवर--में एसा नहीं समझता | वह अवश्य ही यहीं कहीं 
छिपा होगा | उसके सरदारोंने उसके छिपनेका प्रवन्ध कर दिया 
होगा। 
- सोबी --सो केसे ? 
डनवर--नहीं तो क्या ? तुम समझते हो कि वह अकेला है? 
नहीं, उसके ओर भी कितने ही साथी होंगे । ' 
सोरबो--हाँ, मेरा भी अनुमान यही है. कि वह इस हत्या 
. काणडमें सहायकमान्र हैे। पेरिससे आपके तारका उत्तर 
'“ आयाहे?! ५ 
क्‍ डनवर--वअमी तक तो नहीं आया । उसकी में बड़ी प्रतीक्षा 
कर रहा ह'। लिरोदस्पत्तिके प्रणयमें भीं कुछ रहस्य मालूम ' 
होता दे । हक हि ; 
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सोबों --प्रेमका ऐसा अलगाव तो मैंने नहीं देखा | 


डनबर---अच्छा बहुत बाते हुई' | एक बार तुम फिर टेक्सी 
ड्राइवरकी खबर लो । 
सोबी प्रणाम कर चले गये | 




































शेतानो-पञ्ञा 


०६३ ४२५४८ हेड ॥ 





सत्तकाः परिच्छद 


स्-<#७०९ ७.३०६०----..... 


चित्रशाला 


स्टर भरननकी अद्दालिका एक बहुत ही ऊँचे 
/ गढ़पर अबस्थित थी | नाना प्रकारके वृक्ष और 
लताशुब्मोंसे ढके रहनेके कारण दूरसे देखनेपर 
यह एक बड़े दुर्गके समान मालूम होती थी 
प्रात: कालके समय कातिकके कुहरेसे यह अट्टालिका बहुत ही 
घुघली दिखलायी देती थी, मिस्टर छनवरने इस मकानके 
खामने जाकरवाहर लटकी हुई घटीकी रस्खों जोरसे खींची । 
कुछ देख्के बाद एक आदमीने आकर दरवाज़ा खोल दिया। 
डनवरने उस आदमीकों अपना काड देकर मिस्टर भरननके 
मेनेजरसे भेट करना वाह!। उस आदमीने इन्हें एक सुसज्जित 
कमरेमें बंठा, कर अपने मैनेजरकों खबर दी । 

डनवरकों अधिक देश्तक गैनेजरकी अपेक्षा न करनी पड़ी । 
थोड़ी ही देरमें एक[दुबले पतले लम्ब॑ साहबने बाहर ही से दोनों 
हाथोंकी फेलाये हुए हाथ जोड़ते हुए कमरेमें प्रवेश किया | 
डनवर समभू गये कि यही मिस्टर भरननके गेनेजर देवनाम हैं 

उन्होंने अधिक भुमिका न बाधकर पूछा--भआापने मिसेस 
भरननकी सतत <देहको देखा हे न ३ 
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"देवनाम--में तो नहीं गया था पर मेरा एक कमेचारी देख 

आया है। वह कहता था कि वह छाश मिलेस भरननकी ही है | 

डनवर---कआआजके पत्रोंमें आपने मेरी रिपोर्ट तो पढ़ी होगी ? 

देवनाम--जी हां, पढ़ी है । 

डरवन--क्या आप वत सकते हैं, कि क्यों मिसेस भरनन 
अपने मुमृष खामीको छोड़कर छिरोके कमरेमें उस नप्नप्राय 
बेशमें गयी थीं । 

देवनामने अपनी कुर्सोकों ओर भी आगे बढ़ाकर वहुत हो 
गम्भीर सावसे कहा - बता भी सकता हू' और नहीं भी बता 
सकता हूँ | 

इन्स्पेक्रने भी कुर्सो आगे बढ़ाकर कहा--अच्छा कहिये, 
आप क्या बता सकते हैं। 

देवनाम--आप अनुमान कर सकते हैं, कि झतत्युके दिन 
मिसेस भरनन अपने खामीके यहां नहीं थीं । 

डनवर--अच्छा | 

देवनामने इधर उधर ताकते हुए धीरेसे कहा--वह अक्सर 
स्काटलेंडमें रहा करती थीं । 

डनवर सीधे बेठ कर बड़े कौतूहलसे खुनने लगे | 

देवनाम--पहले. दूसरे हपते वह वहां गयथो हो रहती थीं। 
मिस्टर भरनन भी उनकी बहुत खोज खबर नहीं रखते थे। ये 
दोनों ही अपने कामोंमें बिल्कुल खतन्‍्त्र थें। अब इतनेसे ही आप _ 
समर जाइयें।.... ह॒ द 


८११ शेतानी-पञ्ञा है, 
डनवर--कहिये, कोई और भी कोई स्त्री इस मामलेमें हे ! 
देवनाम-मेरा भी यही अनुमान है-अनुमान क्या सुर अच्छी 
तरह माल म है। अच्छा जाने दीजिये, उस बातकों। मिस्टर 
भरनन अपनी सत्रीकों प्रवासके खच के लिये १०००) रुपए द्यिा 
करते थे । मैं ही ये रुपये अपने हाथों चुकाया करता था । 
डनवर---वह बहां किस सिलसिलेसे रहा करती थीं। 
देवनाम--उन्हींके मुखले तो खुना था कि उनकी एक बहन 
वहां रहती है | परन्तु असलछ बात क्या है, यह किसीकों मालूम 
नहीं । व्याहके बाद दो वर्षतक श्रोमतोजीका अपने पिन्रालयसे 
कोई सम्बन्धी नहीं था । हमें घह भी मालूम नहीं होता था कि 
उनके कोई है या नहीं। परन्तु पीछे न जाने किस छोकसे 
एक बहन आकर स्काटलेण्डकी खाड़ीमें बंठ गयी | तबसे 
बराबर वहां आना जाना होने छगा। परन्तु आख्वय्य की बात 
तो यह है कि मिस्टर भरननने कोई रोकटोक न की। सस्भवत: 
उन्हे' कुछ प्रसन्नता ही हुई । 
डनवरने जल्दी जल्दी इन सभी बातोंका सारांश लिख : 
लिया | 
देवनामने थोड़ी देर रुककर कहा--अभब मिस्टर भरननके 
वारेमें सुनिये | चार दिन हुए उन्हें मालम हुआ कि वह अपनी 
स्त्री द्वारा दुगे जा रहे हैं । 
. डनवर--ठगे जा रहे है ! ' 
देवनाम--जी हां, अन्तिम यात्राके खमय ६०४) रुपये माँगने 


पथ 
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पर मिस्टर सरननने एक चेक छिल दिया। दूसरी सितम्बर 
मंगलवारको श्रीमतीने प्रस्थान किया | 

डनवर--दासी भी कोई साथ गयी ? 

देवनाम--नहीं, प्रवासके समय दासोको छुट्टी मिल जाया 
करती थी | 

डनवर---गाड़ीपर चढ़ाने क्या कोई नहीं जाता था ? 

देवनाम-नहीं, कोई नहीं । 

डनवर---तब सम्मवत: वह यहीं कहीं रहा करती थीं । 

देबनाम-आपका अनुमान ठीक है। मेंने रूकाटलेंडमें अपने 
एक मित्रके पास लिखकर श्रीमतीकी बहनकी खोज लेनेको 
कहा था | उसका जबाब आया कि बतांये हुए पतेपर कोई भी 
उस नामकी रूत्री नहीं रहतों ओर न मि्सेंस भरनन ही वहां 
हें। परन्तु आख्रकार गत सोमवारकों इस रहस्पका पर्दा 
हटा है। । 

डवनर--आज़ चार दिन हुए न ? 

देवनाम--हां, मेरे मालिककी मझुत्युके ठीक तीन दिन पहले । 

रहस्यके महत्वकों बढ़ानेके लिये कुछ देश्तक मौन रहकर 
देवनामने कहा--गत सोमवारकों रातकों आठ बजे मिस्टर- 
भरनन विक्टोरिया स्टीटके अपने एक मित्रके यहांसे छोटे आ 
रहे थे। रास्त में हठातू एक मोटरपर अपनी स्थ्नैकों देखकर 


 चॉक पड़े । 


डनवरने पहले ही इसका अनुमान कर लिया था। इस 
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लिये सहज भावसे उन्होंने पूछा--गाड़ीमें बत्ती जल रही थी ! 

देखचनाम--नहीं, रास्ते की रोशनीके सहारे मेरे मालिकने 
उसे देखा था। एक एशियाई ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। 
गाड़ीके भीतर उस पिशाचिनीके गलेमें बाँह डालकर एक 
बदमाश बैठा हुआ जा रहा था। इस रोमाश्चकर द्वश्यकों देखकर 
मालिकके हृदयमें सांघातिक आघात पहुंचा। क्रोध और क्षोमसे 
चह पागलसे हो गये। किसी तरह वह घर पहुंचे ओर बिस्तर 
पकड़ा । फिर उठनेकी नौबत ही न आयी | कछ शामको खून 
फेककर उन्होंने इस कल'क ओर अपमानसे रिहाई ली | 

डनवर--आपको और भी कुछ कहना है ? 

देवनाम--जी नहीं, अधिक में कुछ भी नहीं ज्ञानता | 

डनवर---एक बार में मिसेस भरननकी दासीसे भेट८ करना 
चाहता हू | वह कहाँ मिलेगी 

देवनाम--ठहरिये अपने खानसामासे उसका ठिकाना पूछ 
कर बताता ह'। इतना कहकर देवनाम बाहर चले गये | 

इधर डनवर एक एक करके सभी बातें बड़ी सावधानीसे 
लिखने लगे | थोडी देरमें देवनामने आंकर कहा कि उस 
दासीका पता हे--१३७ ०० रोबटे स्ट्रीट, वेस्ट मिनिस्टर | 

चलते समय डनवरने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कद्ा--कि 
महाशय अआहलने मेरे ऊपर जो अनुश्नद किया है, उसके लिये में 
आपका चिरक्ततज्ञ रहूंगा। आपने अपनी रुपष्ट गवाहीसे मेरा 
बहुत उपकार किया है। परन्तु अब रहस्य और भी जटिल हो 














६१ 


गया. देखता हु' मिसेस लिरोका भी चरित्र ठीक मिसेस मसर- 
ननसे मिलता जुलता है । में कह सकता हूं कि में ऐसे रहस्य 
पूर्ण मामलेमें कभी नहीं पड़ा था। देखें, ईश्वर क्या करते हैं । 

इतना कह कर डनवर बिदा हुए । 



















थे शेतानी-पञ्ञा पर 
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आया फरिच्छेद । 


दो गाड़ीवान 


॥ पने आफिसमें आकर इन्स्पेकू डनवरने|खा कि 









लिया ! 
सोबों ने मुस्कुराते हुए कहाँं--अभी पता तो नहीं लगा हे 


परन्तु पता लगानेका सूत्र खोज निकाला हैं। यह बच्चा यदि्‌ 
उसका पता न बता देगे' तो इनका लाइसेन्स क्या रहने दूगा 

डगइवरने गिड़गिड़ाकर कहा--हुज्जर धस्मावतार, मेरा कुछ 
भी दोष नहीं है. । सुरूसे कभी कोई दोष नहीं हुआ है। में बड़ी 
सफाईसे काम करता ह' | छाता, जूता, टोपी जिनकी जो चीज़ 
मेरी गाड़ीमें छूट जाती है, में उनके घर पहुंचा आता हूं । हुजूर 
गरीबपरवर, आप मां बाप हैं ।” 

डाइवरकी सफाई न जाने कब तक जारी रहती पर डनवर 
ने बीचहीमें अधीर होकर कहा--चुप रह बदमाश; जो जो में 
पूछता हु' उसका ठीक ठीक उत्तर दे । नहीं तो तेरा लाइसेन्स 
कया तेरी जानतक नहीं रहेगी । द 





दूं शेतानी-पञ्ा 
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दर 


ड्राइवर रोकर और भी कुछ कहने जाता था कि डनवरने 
डपटकर उसे चुप क्रर दिया ओर पूछा--बोल तेरा नाम क्या 
है! द 
डाइ०--रिचर्डे, अस्पर, न॑० ?, वीमस मियुज, गाँव डलबीच 
डनवर--बता कल रातको वेस्ट मिनिस्टरके सामने तुमने 
क्या देखा था ? 

डाइ०-हुजूर, मैं पालामेण्टके मेम्बर मिस्टर हाडिनकों छेकर 
उनके डेरेकी ओर जा रहा था। जब में पैलेस पैन्सनके सामने 
आया तो देखा कि उद्यानके मोड़पर ब्रायान पुलिन गाड़ी छेकर 
खड़ा है। 

डनवर--क्या तुमने ओर भी किसी आदमी या गाड़ी 
को देखा था ? 

डा०--जब में उद्यानके दूसरे किनारेपर पहुंचा था तब 
देखा कि एक आदमी काछे रंगका चोगा--जञज सा कि वकील 
मुख्तार छोंग. पहनते हैं--पहने हुए पेलेल मेंसनमें प्रवेश कर 
रहा है । 

डवनरने सोरवीकी तरफ देखते हुए अस्फुट खरमें कहा--- 
खब सस्मव यह पएक्सेल ही थे, परन्तु वह तो कहते थे कि. 
उन्होंने एक ही गाड़ी देखी थी ! 

डा०--क्या कहा आपने क्‍ 

डनवर -- जिस आदमीकी तुम बात कहते हो वह तो कहता 
था कि उसने सिफे एक ही गाड़ी देखी थी। “ कम अआ 






















किक कम कक मा 

















शेतानी-पञ्ञा 
शत हक हित *+0/७८ ग्् & ४ 
.. डु०-हां, उनका मेरी गाड़ीकों देखनां असम्भव था; फ्ैपोंकि 
में उस समय उनके पीछे बहुत दूरीपर था | 
डनवर--क्या ब्रायन पुछिनकी गाडी खाली ही थी ? 
डा०--जी हां, ब्रायनने वहीं सवारी उतारी थी | 
डनवर--तुमने केसे जाना, क्या उससे बातचीत हुई थी ! 
डा०--नहीं, पर वहां खट एण्ड्ज मैंसन और पेलेख मैन्स- 
नके सिवा दूसरा मकान ही नहीं है। इन्हीं दोमेंसे एकमें 
सवारी उतराना सम्मव है | परन्तु आजकल सेंट एएडरूज 
मेंसन विलकुछ खाली है | इसलिये अनुमान किया जा सकता है 
कि पैलेस मेंसनमें ही सवारी उतरी थी | 
डनवर-चाहबा तुम तो एक अच्छे जासूस बन सकते हो | 
अब तुम जाओो, परन्तु जरूरत पड़नेपर हाकिमके सामने तुम्हे 


7 -.- यही कहना होगा । 


ड्ाइवर दोनों जासूसोंको सलाम डोककर ज्ञाने लगा तो 
सोचीने कद्ा--असल बात तो अभो बाकी हो रह गयी। बायन 
पुलछिनका ठिक्काना तुमने कहां बतलछाया ? क्‍ 
... डनवरने भी चौंककर कहा---सचमुच, में तो बिल्कुल 
भूल ही गया था| आपने अच्छी याद्‌ दिलायी | 
.._ डाइवरने छौटकर कहा--ब्रायन पुलिन ४ नं०  हेश्पर 
. लेनमें रदक है। 
डनवरने पूछा-क्या और भी कोई आदमी उस मकानमें 
रहता है? 
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डा०--नहीं वही दोनों खामी ख््री रहते हैं।। 
इसके बाद डनघरने उस गाड़ीवानको छुट्टी दें दी। उसके 
चले जानेपर उहोंने सोबी को अपनी नोटबुक देकर कहा--आप 
पकबार इसे देख जाइये। आपको मिसेस भरननकी दासीके 
पास जाना होगा । चालाकोसे बात उसके पेटसे निकालनेकी 
चेष्टा करनी होगी । मालूम होता है, कि मिसेंस भरननका उस 
पर विश्वास नहीं रहता था। द 
सोबी नोटकों छौटाकर दासीकी खोजमें चले गये | इधर 
डनवर भी कोचवानकी खोजमें बाहर हुए ! 
निर्दिष्ठ ठिकानेपर पहुंचकर मिस्टर डनवरने देखा कि 
४ मं० का मकान बहुतही छोटा परन्तु साफ सुथरा है। द्रवा- 
ज्ञेको बन्द्‌ देखकर दूर ही सें वह उसकी ओर लक्ष्य करने लगे । 
थोड़ी ही देरमें एक ढुबछी पतली अधेड़ औरत एक टोकरी सिर 
पर रखे हुए उस चार नं० के मकानसे निकी और बड़े रास्ते 
से होकर चलने लगी। डनवरने भी चुपकेसे उसका पीछा 
किया । 
 इन्स्पेटर करोब दश मिनिट तक उसके पीछे पीछे चलते रहे। 
धीरे धोरे वह स्मी बाजारमें घुली और सौदा खरीदने लगी। | 
. सौदेसे जब उसकी टोकरी भर गयी तब वह एक शराबकी .. 
 डुकानमें घुस गयी। वहीं एक पोस्ट आफिस भी थ८। इस लिये | 
.. चिट्टी छोड़नेके बहाने डनवर भी धीरे घीरे उसी मकान गये। 
औरतने कई तरहकी शाराबें खरीदकर ठोकरी सिरपर रखी 
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... ओर घरकी ओर चली | डनवरने भी दूर ही से उसका पीछा 
.. किया। 

ओरत जब अपने द्रवाजेके पास पहुंची तब डनवरने आंगे 
बढ़, अपनी टोपी उत्तार कर सलाम किया और पूछा --कक्‍्या 
आपही का शुभ नाम मिसेस व्ायान है ? 

स्त्रीने ठमक कर उनकी ओर देखा ओर बोली-हां | मेरा 
.. ही नाम हैं। क्या आप मुझ्दे ही खोजते हैं ? द 
० डनवर---जी हां, मुझे आपसे विशेष काम है । 
ओरत उन्हें इशारेसे बुलाकर ऊपर ले गयी, और एक साफ 
.... छुथरे कमरेंमें बैठाकर बोली--कहिये, आपको मुरूसे क्या प्रयो- 
जन है ? 

. डनवरने पूछा--आपके मालिक घरही पर हैं न ? 

ओऔरत--हां, वह सो रहे हैं। 

डनवर--आप कृपया उन्हें उठा दीजिये और यह 
काडे उन्हें दीजिये ।” इतना कहकर डनवरने अपने आफिस- 
का काड दे द्या। 





डिटेक्टिव इन्स्पेक्ट, 
. सी० आई० डी० 
निड स्काट लडयार्ड० एस० डबल्य्‌ 
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कारच्छ 

अनुसन्धान 
सेस ब्रायान चोंककर पीछे हट गयी और 
भयसे काँपती हुई बोली--“उन्होंने क्या किया 
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पट इस्पेक्रने कोमल खरमें कहा--डरकी कोई 
बात नहीं | उनसे कुछ बात करनी हैं। आप जरा भेज दीजिये। 

मिसेस ब्रायान चली गयी। थोड़ी देरमें एक लम्बा दाढ़ी 
वाला आदमी अकड़ता हुआ द्रवाजें पर आकर बोला--क्या 
बात है ? क्‍ द 
इल्स्पेकुरने उसकी उद्ण्डता पर कुछ ख्याल न कर ड्से 
इशारेसे कमरेंमं बुछाया और तीक्ष्ण द्ृश्सि उसकी तरफ देखते 
हुए कहा--तुमले में एकान्तमें कुछ बातें करना चाहता हूँ । 
तुम द्रवाज़ा बन्द कर दों। 

दरवाजा बन्द होनेपर डनवर ने कहा--तुम मोटर डिपोमें 
आज गये थे १ द 

ब्रायान-नहीं, आज तो सारा दिन यहाँ सोया ही रह गया 

हूं । द का 
डनवर--आज वहां पुलिसकी तलाशी हुई है । 
ब्रायान भय और आश्चय्येसे बोल उठा--कयों ! 
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डनवर-इ क्यों का उत्तर पूछनेके लिये ही तो में तुम्हारे पास 
आयो हूं। गत रातकों, बारह बजे जो सवारी तुमने पलेस 
मेन्शनपर उत्तारी थी, उसे तुमने कहॉसे चढाया था ? 

ब्रायानने जरा पीछे हटकर भोंदें सिकोड़ कर कहा--पेलेस 
मेंशन ! पेलेस मेंशनसे क्या मतलब ? 

डनवरने अपनी अ'गुली उठाकर कड़ी आवाजमें कहा-- 
खरबदार | ठीक ठीक बताओ |! यह जीवन-मरणका प्रश्न है । 
कहो, तुमने पेलेस मेंशनके पास सवारी उतारी थी या नहीं १ 

ब्रायानने डरसे काँपते हुए कहा--ज्ी हाँ उतारी तो थी | 

डनवर--क्या वह पुरुष था ? ॒ 

ब्रायानने एक बार डनवरकी ओर देखा । उनकी आंखे उसके 
चेहरेपर इतने जोरसे गड़ी हुई थी' मानों वे ऊपरके चमड़ेको छेद 
कर दि्लिकी बात जाननेकी चेष्टा कर रही थीं। अत: ब्रायानको 
धोखा देनेका साहस न हुआ, उसने कहा--नहीं, वह रूत्री थी । 

डनवर---उसने कंसे कपड़े लत्ते पहने थे ? 

ब्रायान--रोयेंके लहंगेकी तरह कुछ होता है वही १ 

डनवरका चेहरा खिल गया । उन्होंने आमग्रहसे पूछा-रोए'का 
चोगा तो नहीं ? 

ब्रायान--जी हां, चोगा ही था | इसके सिचा उसके शरीर 
पर ओर कुछ भी न था। | 

डनवर---क्या वह अकेली ही थी ? 

 बायान--जी हाँ । 





द्ध 32.20 


डनवर---उसने कितना भाड़ा दिया था १ 
ब्रायान--मिटर तो आठही पेसका खर्च हुआ था, परन्तु 
उसने आधा काउन दिया | 
डनवर--क्‍्या वह बीमार मांलछू म होती थी ! 
ब्रायान--सख्त बीमार थी। मोटरसे उतरते समय वह 
गिरते गिरते बची | परन्तु किसी तरह सम्हल कर पीछे ताकतों 
ऋटपट पेलेस मेंशनमें घुस गयी । 
डनवर--क्या उसने तुम्ह ठहरनेकों कहा था १ 
बायान अब हिचकिचाहटमें पड़ गया। वह नीचे ऊपर 
देखने लगा । थोड़ी देरतक चुप रहकर उसने कहा--हां, कहा 
तोथा। 
डनवरने मुस्कुराकर कहा--परन्तु तुमने घूस खाकर वहां 
से गाड़ी हटा ली थी ? क्यों ? देखो, ठीक ठीक बताना, नहीं तो 
याद्‌ रहे, ब्रिक्स्टन. जेलकी हवा खानी होगी। 
ब्रायानने लड़खड़ाती हुई आवाजमें घधीरेसे कहा--माफ 
कीजिये, आपका अचुमान ठीक है । 
डनवर--किसने घूस दी थी? 
ब्रायान--एक आदमी बराबर मेरी गाड़ीके पीछे पीछे एक 
दूसरी गाड़ीमें आ रहा, था । उसीने दी थी। 
डनवर---उसका वण न करो | ५: 
ब्रायान--माफ कीजिए ! में नहीं वण न कर खकता | आप 
जोन छे लें तब भी नहीं। में उसका चेहरा देख दी नहीं पाया 





ः शेतानी-पञ्ञा 


40.22 2 ५०] की हु ७0:04 रछि ह ह ५ छ्छे 



























क्‍ था। वह पीछेसे कट मेरे सामने आया ओर हाथमें एक गिनी 
थमाकर चलता बना । 
डनवर तीक्ष्ण दृष्टिसे उसकी ओर देख कर समझ गये कि 
५ सीधी तरहसे कांम न बनेगा | उन्होंने कहा--उसका कपड़ा केसा 
रा था । 
' ब्रायान--कालछा । बस, इतना ही में बता सकता हें । 
३. डनवर--तुमने घुस ली थी 
हे ब्रायान--हा, लीया था । 
डनवर---उसने क्या कहा ? 
ब्रायान--सिर्फ कहा--“हट ज्ञाओ | 
डनवर--बोलचालसे क्या तुमने उसे अंग्नज अनुमान किया 


था; 
ब्रायान--नहीं, उसकी आवाज विदेशीकी तरह मालूम 


होती थी 

डनवर--फरंसीसी १--जर्मन ! 

ब्रायान--नहीं--एशियाई मांलू म हुआ 

डनवर स्थिर हो कर बेठ गये ओर बोले--क्या तुम ठीक 
कह रहे हो 

ब्रायान--जरूर | में एक बार पूरबमें गया था, इसलिये 
उनकी बोलचालसे में अच्छी तरह परिचित हूं । 

डनवर--कक्‍्या ओर भी सूक्ष्म रूपले उसका परिचय नहीं 
बता सकते 
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ब्रायान--नहीं, निरे अनुमान पर कुछ कहनेका साहस 
नहीं होता । यदि सुझे बाध्य होकर कहना पड़े तो कहूंगा कि 
वह “चीना” था। 

डनवरने उत्तेजित होकर कहा,---चीना ? 

ब्रायान-मेरा अनुमान तो ऐसा ही है। 

डनवर--अच्छा, आगे क्या हुआ, कहे चलों | 

ब्रोयान--इसके बाद में गाड़ी छेकर चला गया। 

डनवर--अच्छा, अब यह बताओ कि तुमने सवारी कहां 
चढ़ायी थी ? 

ब्रायान--ना्े पोक्रके अस्पतारूसे। 

डनवर--नास पोकूर कोन हैं ? 

ब्रायान--वह एक धाई है। उसने स्लियोंका एक अस्पताल 
खोल रखा है । 

डनवर-- किसने तुम्हें बुठाया था ? 

ब्रायान--उसी रोए'वाली ख्लीने। धीरे घीरे गाड़ी चलाता 
हुआ जब में अस्पतालफे फाटकके सामने आया, तब बह खस्थी 
धड़ाकेसे दरवाजा खोलकर हॉँफती हुई आयी और गाड़ीमें 
बैठते ही बोली--:पेलेस मेंशन | वेस्ट मिनिस्टर ! लि 

डनवर--कहां थ्रानेपर तुमने देखा कि कोई पीछा कर -। ... 
रहा है १ ५ रा 

ब्रायान--नाव्य मंदिरके सामने आया ही था कि मेंने पीछे 
फिर कर देखा | वह रुत्री बहुत ही उत्तेज्ञित होकर पीछेकी ओर 
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हा. ताक रही थी | उसकी उत्तेजनाका कारण मेरी समभमें आ 
....._ गया | पीछे कुछ दूरीपर एक बड़ी मोटर गाड़ी आ रही थी। 
..... उसका ड्राइवर भी पूर्वो ही मालूम पड़ता था। परन्तु उसकी 
पांशाक परिच्छेदको भी में नहीं देख पाया था । क्‍ 
डनवर---कहांतक वह गाड़ी तुम्हारे पीछे पीछे आयी थी १ 
। ब्रायान--बागीचेकी मोड़पर आकर न जाने वह किधर 
... खली गयी, फिर मैं नहीं देख सका। 
डनवर--तुमने क्या उस मकानसे और भी कोई खबारी 
कभी ली थी ? द 
वरायान--हां, दो बार उस अस्पतालकी दो ओरतोंको 
मैंने गाड़ीपर चढ़ाया था । परन्तु दोनों ही बार मैंने देखा 
कि वे स्त्रियां उस मकानके सामनेसे न चढ़कर कुछ दूर हट 
कर गाड़ीपर चढ़ी हैं। 
डनवर--इसमें कुछ रहस्य मालूम होता है | क्‍या तुमने उन 
दोनों स्रियोंकों फिर कभी देखा है ? 
ब्रायान--नहीं, परन्तु में जोर देकर कह सकता ह' कि वे 
स्त्रियां अच्छे घरकी थी'। 
. डनवर--तुमने उन्हें कहाँ पहुंचाया था ? 
न प्रायान--एककों सेंट क्रासपर और दूसरेकों वाटरलू 
स्टेशनपर । प । 
डनवर-शायद्‌ रेल्गाड़ीपर चढ़ने गयी थीं १ 
ब्रायान--रेलगाड़ीपर चढ़ने तो नहीं गयी थीं परन्तु आप 
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कह छकते हैं, कि रेलगाड़ीसे उतरने गयी थीं। 
डनवर---तुम क्या कहते हो, कुछ समभझऊझें नही आता। 
ग्रायान--में ठीक ही कहता हूँ। दोनो हो बार में उन्हें 
जब स्टेशनपर ले गया तब थे रेलगाड़ीसे उतरनेका यहाना 
कर अपने घरकी गाड़ीमें बेठकर शायद्‌ अपने घर चली गयीं | 
डनवरने अपनी नोटबुक ओर फाउनटेन पेन लेकर लिखते 
हुए कहा--“क्या तुम इसे जोर देकर कह खकते हो १” 
ब्रायान--जी हां, मुझे अपनी आंख्ोपर पूरा विश्वास है। 
श्रायानने एक पेनी हाथमें देते हुए कहा--तुमने बड़ी अच्छों 
गवाही दी है । इस लिये मुभूले इनामके तोरपर यह छो | जंल- 
पान करना | 
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अऊद्भत जोड़ी । 
 ड। |ल्िखित छोमहर्षण हत्यांकाए्डके दुसरे दिन यदि 
कोई सूक्ष्मद्शेक लन्दून नगरीके चारिद्धुक्तास घाटपर 
खड़ा होकर जहाजसे उतरते हुए यात्रियोंपर नजर 
दौड़ाता तो, हमें पूरा विश्वास है. कि उसकी दृष्टि 
सबसे पहले दो यात्रियों पर पड़ती जिनमें एक पुरुष था 
ओर दूसरी ख्री । 

पुरुषका कद्‌ लम्बा, छाती चोड़ी और ललाट ऊँचा था । 
शरीर माँसबहुल होनेपर भी भरा और कसा था, जिससे 
उसके बलका विशेष परिचय मिलता था। चमकती हुई काली 
काली आँखोंसे एक ऐसी तीक्ष्णशिता टपकती थी जो 
ह॒ृद्यके अन्तस्तछकों भेद्‌ कर देख सकती थी। दमकते हुए 
चैहरेपर संसार भरका अनुभव दृृश्गोचर हो रहा था ! उत्र 
तीसको पार कर गयी थी। वेशभूषाले वह यात्री फान्खीसी 
प्रतीत होता था। 
... श्मणीकी अवसा २७ के लगमग थी। अपरूप उुन्द्री 
न होनेपर भी उसकी गणना झुन्द्री रमणियोंमें हो सकती 
थी। खल्लीजन ख़ुलभ कोमलछता, ऊज्जा और मधुरता आदि 
गुण छुक-छिप कर भलक रहे थे । देखनेमें त्वी कुमारी 
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ही प्रतीत होती थी । उसके वल्लाभूषण भी प्लान्लीसी ही ज्ञान 
पड़ते थे । क्‍ 

पुरुषने पहले जहाजले उतर, रमणीकों हाथ बढ़ाकर 
डतारा और एक कुलीके सिरपर मोट रखकर खस्लीका हांथ 
पकड़े हुए जेटीके बाहर आँया । ये फ्रांसीसी पोशाकमें होते हुए 
भी अश्नेजी हीमें बातचीत कर रहे थे। इससे जान पड़ता 
था कि कोई इनमें विदेशी जरूर है। पुरुषकी ही विदेशी होनेकी 
अधिक सस्मावनां थी। क्‍योंकि वह उच्च श्रेणीकी रच्छे दार 
भाषामें बातचीत कर रहा था और उसका उच्चारण भी बहुत: 
कुछ अगभ्नेज्ी सीखें हुए अमेरिकनोंका सा था| 

जेटीसे बाहर निकल पुरुष यात्रीने ख्लीके मोटकों एक 
मोटरगाड़ीपर रखवाया और उसके डाइवरकों एक ठिकाना 
बताकर गाड़ी चलानेकी आज्ञा दी। स्त्री जब गाड़ीपर चढ़ 
कर चलने रूंगी तब उसने मुस्क्‌ राकर विनयसे कहा--महाशय 
इस अठ्प-परिचयको बढ़ानेका भार आपके ऊपर है । आप तो 
मेरा पता जानते हैं। समय समय पर -- 

पुरुषने टोपी उतार कर विनयसे कहा--कभापकों कहना न 
होगा | में कल ही आऊंगा | 
. ड्ाइवरने गाड़ी चला दो। जब तक गाड़ी आंखसे ओकल 
न हुई वह आदमी ठोपी हाथमें लिये एकटक उसकी ओर 
देखता रहा फिर एक दूसरी गाड़ी मेँगाकर उसने अपनो बड़ा 
बैग उसपर रखा ओर पुक्क अमेरिकन होटछकः? नाम बतछाकर 
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उसपर जा बठा | 


पाठक ! कुछ देरतक इस सज्लनकों अमेरिकन होटलमं आराम 
करते दीजिये | आइये, हम रमणीका अनुसरण करे | 
निदिष्ठ होटलमें पहुंचकर रमणीने अपना माल असवाब, 
हिफाजतले रखवा दिया और जलपान आदि कर तुरत ही 
होटलले बाहर निकल एक टेक्सी ड्राइवरकों पेलेस मैन्सन, 
वेस्ट मिनिस्टरका पता बता कर उसपर जा बं ठी । 
जिस समय वह फांसीसी रमणी होटरसे बाहर हुई | उस 
समय हेलन कम्बरलीने एक लम्बी सांस भरकर कलछमको टेबुलके 
ऊपर रख दिया, मुँह पर लटके हुए केशोंको पीछे फैरकर उठ 
खड़ी हुई और खिड़कीका पर्दा हटाकर कुछ देरतक यह खड़ी 
खड़ी बागीचेकी ओर ताकती रही फिर लिखनेके टेबुलूपर 
आ बेठी | 
इस समय इस बालिकाका हृद्य बहुत ही व्यथित और अब- 
सन्‍न हो रहा था। हृदयमें व्याकुछता छायी हुई थी। आंखें 
आसुओोंसे डबडबाई हुई थीं । यदि कोई ध्यान देकर देखता, तो 
देख पाता कि सामने लिखे हुए पन्ने के ऊपर मोतीके सद्वश कई 
एक अशभ्रकण चमक रहे थे। 
... कितने ही युवक हेलनके रुप-गुणपर मुग्ध होकर उससे 
पाणिश्रहण करनेको लालायित रहते थे परन्तु उस बालिकामें 
अपनी खर्गोय माता और पिताका हृढ़ बिचार और आंत्मनिर्भरता 
इतनी कूट कूटकैर भरी थी कि अबतक उसने किसीकों मी. 
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आत्मसमर्पंण नहीं किया था। वह जिस पुरुषको अपने हृदयका 
आराध्य देव बनाना चांहती थी बेसा कोई भी देवचरित्र युवक 
उस प्रार्थी युवकमंड लीमें उसे दृश्गोचर नहीं हुआ | खैर, अब 
प्रसक़ पर आना चाहिये। 
करीब पाँच मिनटदतक बालिका चुपचाप खड़ी रही फिर 
आंखुओंकों पोंछकर उठ खाड़ी हुई और आईनेके पास जाकर 
एक बार बालोंकों सम्हाल लिया | इस समय कोई नया विचार 
उसके दिलमें उठ खड़ा हुआ, जिससे सहसा उसका कुम्हलाया 
हुआ मुख खिल उठा । वह बत्तीकों बुझाकर कमरेसे बाहर 
निकली ओर छिरोके कमरेमें आनेके लिये सीढ़ीसे उतरने 
लगी | कक 
.... नीचे जाकर उसने देखा कि लिरोंके खानसामा और दासी 
. गठरी बाँध कर बाहर जानेके लिये तेयार हैं। 
उसने पूछा--मेरी ! क्‍या तुम लोग यहांसे काम छोड़ कर 
जा रही हो १ 
धाईने बेअद्धीसे कहा--हाँ, जा तो रही ह'। 
हेलन--सो क्यों ? मिस्टर छिरोका काम केसे चलेगा ? 
धाई--जेसे उनकी खुशी हो | टाम भी तो जा रहा हैं । 
देलन--बाबर्खों भी जा रहा है ? मामला क्‍या है। 
उन दोनोंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। हेलन विस्मयसे 
अभिभूत होकर उनकी ओर ताकने लगी। थोड़ी देरके बाद बह 
बोली--अच्छा लिरोकों खबर दो, मैं भेंट करना चाहती है| 
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उन दोनोंने हेछ़नकी बातपर काम ही न दिया और भठरी 
मोटरोी उठाकर चलनेकों तेयार हुए । 

हेलनने अपने आंप जाकर ढछिरोके द्रवाजेकी रसुसी खींची | 
भीतरसे आवाज आयी---चली:आओं | 

हेलनने कमरेमें प्रवेश किया। भीतर बिल्कुल अधकार छा 
रहा था | उसने बत्ती जलाकर देखा कि छिरो अपने लिखनेके 
टेबुलके पास कु्सीपर मन मारे बेठे हुए हैं | कमरेकी चीज़ 
इधर उधर बिखरी हुई हैं। मालूम होता था, कि पुलीसकी 
तलाशीके बाद घरमें काडू नहीं पड़ी है। 

हेलनने लिरोके निकट जाकर देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल 
बदला हुआ था । बाल बिखरे हुए, मानों कितने ही दिनोंसे 
उनपर कंधी ही न फिरी हो। आंखोंमें खुमारी छायी हुई थी। 
थोड़ा बिसकुट और शरांब टेबुलपर रखी हुई है। 

हेलन सहानुभूतिपूर्ण गदुगद्‌ कण्ठले बोली--क्या लिरो! 
तुम घुरूसे बोलना नहीं चाहते ! 

लिरो--क्या तुमसे मेरी दुश्मनी है ? किन्तु-- 

हेलनने जोर देकरकहा--हां, देखती तो हूं । तुम दिन दिन 
गस्मीर होते जा रहे हो । तुम्दारी इस एकान्तप्रियताकों देखकर 
सचमुच, मुझे डर हो रहा है। अभी तुमने इन नोकरोंकों जवाब 
क्यों दे दिया है? 

लिरोने उदास भावसे कहा--जाने दो, कोई जरूरत नहीं ! 
में उन्हें नहीं चाहता। तुम कुछ भी चिन्ता न करो, मुझे कोई 
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तकलीफ न होगी । 
हैेलन--नहीं, तुम ऐसा पागलरूपन न करो। में सलाह देती 
हु' ? तुम कुछ द्निके लिये इस घरको छोड़ दो । 
लिरों--कभी नहीं, मे' इस जगहसे कहीं भी न हटंगा। में 
प्रति मुद्त्त दीराके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। न जाने 
किस घड़ी वह आ जाय | 
इतना कहकर. उन्होंने घड़ीकी सुईले दिनफके अवसानका 
अनुमानकर एक लम्बी आह भरी | हेलनने भी मुख फेरकर 
वैसा ही किया और बोली--गाने हमको में भेज देती हूं। वह 
कमरा साफ कर देगा। आज तुम हम लोगोंके साथ ही भोजन 
करोगे । क्यों ठीक है न ? 
'लिरो--नहीं नहीं, कोई जरुरत नहीं । में तुम्दे तकलीफ 
देना-. 
हेलन बीच ही में आदेशके ढंगपर बोल उठी--बस, में 
अभी गर्नेहामकों भेजती हूं | घर राड़-बुहार कर साफ कर दे । 
तबतक तुम भोजनके लिये तेयार हो छो। 

. इस समय द्ेनरी लिरों एक हाथ टेबुरूपर रखे हुए छज्जासे 
फर्शकी ओर द्रृष्टि गड़ाये बैठे थे। बहुत दिनोंसे उन्हें किसी 
चोजका अमाव अनुभव द्वो रहा था। संसारमें उन्होंने अपने 
पौरुषसे, विद्या-बुद्धिले पर्य्याप्त उन्नति की थी। इस समय वह 
धघन-मान और यशसे गौरवान्वित हो रहे थे। तथापि इन सब 
.. ज्वीजोंके होते हुए उनके अन्‍्तःकरणकों पूर्ण शान्ति और सन्तोष 
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नहीं मिलता था | पारिवारिक सुख उनका बिलकुल द्खिाघटी 
था। दाग्पत्य प्रेम लाल्लामय और फापट्यपूण का रुपांतर 
था। उन्होंने पहले यह समभनेकी चेंष्टा की थी कि मेरी प्रकृति 
निज्ञनता प्रिय है | इस विश्वाखके वशवरत्तों होकर उन्होंने अपना 
व्याह ऐसी युवतीसे किया जो उनसे कुछ भी प्रत्याशा न रखें, 
जो अपने सुख-दुख आराम-चेनका अपने आप प्रबन्ध कर छे | 
थोड़े ही दिनोंमें उन्हें यह अनुभव हुआ कि नहीं में अपनी रूत्री 
को प्यार करता हूं। इस विश्वासके कारण कभी कभी उन्हें 
उसकी खबर न मिलनेपर उत्कण्ठा भी कम न होती थी परन्तु 
पीछे उनकी घारणा और बिश्वासमें एक अपूर्व परिवत्तेन हो 
गयां । उन्हें अपनी साबुकता और चिस्ताप्रणालीपर पूरा सन्‍्दे ६ 
होने लगा । उनके मनमें अब यह प्रश्न उठने रूगा कि, मेरो मान- 
सिक उदासीनताकां कारण यशोलिप्सा तो न थी? फ़्योंकि 
मार्टिन जिदाका चरित्रथित्रण करनेमें माथापश्ची करते हुप 
मैंने अपनी सारी जीवन-घाराकों ही मार्टिन जिंदा की तरह 
काल्पनिक और निःसखार बना डालने की चेष्ठाकी है । यही 
कारण मेरी मानसिक अशान्तिका तो नहीं है? फिर कभी कभी 
उनके मनमें प्रश्ष उठता-ेरी प्रकरति और मनोकृत्ति ही में तो 
कोई ऐसा अमाव नहीं है जिसको यह धन-सम्पत्ति समाजिक 
गौरव और सरूुत्री इनमेंसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता ! 

. हेलन कशम्बरलीके खरमें आज कुछ नवीनता थी। 
इतने द्निके परिचित खरसे यह्त खर बिल्कुल भिन्न था। उसने 
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- आंज जिस उत्कण्ठापूण, सहाजुभूतिपूर्ण मधुर खरमें उनको 
उनकी उदाखसोनताके लिये भत्सना की थी, उसको खझुनते ही 
उनके उत्कण्ठित ओर उद्धिन्न हृद्यकी प्रत्येक शिरायें, प्रत्येक 
ममंखल वीणाके तारकी भांति ऋंकरित हो उठे। उनका शरीर 
कंटकित हो गया और छलाट पसीनेसे भर गया, छज्जासे 
उनकी आंख ही न उठीं 

देलनने खुद खरमें पूछा--क्या इसमें भी दर दाम होगा ? 
हेनरी छिरोका गछा रूघ गया, एक शब्द भी मुखसे न 
निकला | पीछे धीरे धीरे जब उन्होंने सिर उठाया तो दोनोंकों 
आंख,चार हुई' | वालिकाके बढ़े हुए हाथोंकी अपने हाथोंमें लेकर 
लिरों मुस्कुराये, बालिकाने भी मुस्कुरा दिया परन्तु तत्क्षण वह 
चोंक पड़ी । लज्ासे मुब्च छाल हो गया | उसने आंखें मूँ द्‌ लीं। 
इस समय लिरो मन्त्रमुग्धकी तरह बालिकाके आरकिम 
मुखकी ओर एकटक देख रहे थे। उनके लालसामय, आकांक्षा- 
मय नेत्रोंमें छज्ला ओर संकोच लेशमात्र भी न था। उसके 
 हाथोंकों अपनी हथेलीपर छेकर उन्होंने कहा--हेलन ! ईश्वर 
तुम्हारा भला करे, में तुम्हारे कहनेसे बाहर न हो जाऊँगा ! 
 हेलन तुरत अपने हाथोंको छुड़ाकर कमरेसे भांग गयी। 
जब तक चह सीढ़ीपर-न पहुँची, उसने पीछे फिर कर देखा भी 
नहीं | वहींसे उसने पुकारकर कहा--“गानंहम अभी नीचे 
आता है | तुम आनेमें देर न करना |” इतना कहती हुई वह 
दोडकर अपने कमरेमें घस गयी । 
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ग्यारहुदा फरिच्छेद 
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मिस्टर गेस्टोन संबसकी नियुक्ति 
लन हाँफती हुई जाकर अपने बिछोनेपर पड़ 
रही ओर लगी सिसक सिसककर रोने। 
करीब १५ मिनिटतक बिछौोनकों अपने आंखु- 





(४ 


हुई क्‍ | डसने दासीको पुकारा | उसके आनेपर उसने 
गार्नहमकों नीचे भेज देनेके लिये कह दिया। दासी जब - 
चली गयी तब उसने बत्ती जलायी | परन्तु अब भी उसे अपना 
मुख शीशेमें देखनेका साहस न हुआ । वह कुर्सी पर बेठकर मन 
ही मन लिरोकी कितनी ही भत्सेना करने छगी। ै 
पाँच मिनिटतक इसी तरह सन्नाटेमें बीतनेके बाद एक दासी 
किवाड़ खोलकर टेबुलपर एक काडे रख गयी | उसमें लिखा थां 
डेंनिस रिलेंड 
एटेलियर ४, रो० डू० काक डी आर 
मोण्टमाटेर 
पुरिस । 
उपराक्त काडकों देखकर हेलन एकाएक च्ोॉककर उठ खड़ी 
हो गयी और अस्फुट खरमें बोली-डेनिस रिलेंड ! वही न 
जिसके साथ श्रोमती लिरो परिसमें रहती? बह यहां आयी हैं 
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इसका क्या मतलब ? इसी समय दासीने फिर आकर पूछा-- 
क्या मे' उन्हं ले आऊं ? 

हेलनने कहा--हाँ, यहीं छाओ | 

थोड़ी देरमें एक फ्रान्सीसी महिलाने मुस्क्राते हुए कमरेमें 
प्रवेश किया ओर हेलनकों गलछेसे लूगा लिया | 

यद्यपि इन दोनों रमणियोंमें कोई घनिष्ठ परिचय न था 
परन्तु श्रीमती लिरो द्वारा दोनों ही एक दूसरेसे परिचित हो 
गयी थां। श्रीमती लिरोके मुखसे एक दूसरेकी प्रशासा खुनकर 
दोनों ही में परस्पर सख्य भाव उत्पन्न हों गया था । चाश्लुष 
परिचय प्राप्त कर दोनोंको ही इस समय अपार आनन्द हुआ। 

हेलनने अपनी सखीका उचित आतिथ्य खत्कार करके 
कहां--में बहुत दिनोंते विचार कर रही थी, कि एक वार पेरिस 
चलकर अपनी नयी सखीसे भेट कर आऊ' परन्तु मेरे भाग्यमें यह 
नहीं बदा था। खेर, आपने क्ृपाकर मेरी अभिल्‍ाषा पूरी कर 
दी। परन्तु क्‍या बात है. कि श्रीमती लिरो आपके साथ नहीं 
आयी | 

श्रीमती डेनिसमें एक बड़ा मुद्रा दोष था । वह 
अपने प्रत्येक शब्दकों तोल तौकलकर---रुक रुककर--उच्चारण 
करती थीं । उन्होंने अप्रनी खाभाविक भाषण प्रणालीमें धीरे धीरे 
कहना शुरू किया--मैं... विशेषकर ... ...तुम्हींसे... ...भेट... ... 

 करने......परिससे,.....आ रही ...... हैं। ....--भ्रीमती 
लिरोसे... ...तुम्दारे विषयमें... ...सुनकर......मुफ्हें... ...तुमसे 

































ल्‍.....मिलनेकी ... ...बड़ी उत्कण्ठा हुई थी। सचमुच...तुमसे ... 
मिलकर... ...मुझे......बड़ा... ...आनन्द मिला... ...है। 
हेलनने मुस्कुराते हुए कहा--हम लोगोंका छुख इस समय 
सर्वाड्र-पूर्ण होता, यद्‌ तुम अपनी खखीके साथ यहाँ आयी 
होतीं | इस समय हम छोग उसके लिये बहुत चिन्तित हें। में 
रात द्नि उसीकी चिस्तामें रहती हूँ कि वह क्यों ऐसी हो गयी ! 
फांसीसी महिलाने तनिक उत्तेज्ञित होकर कहा--इसमें ... 
उसका ... ...क्‍्या दोष है...... ? सारा दोष तो उस--हिजड़े 
_ खामीका है कि उसने अपनी युवती ख््रीकों पैरिस जेसे 
शहरमें सेर करनेके लिये छोड़ दिया है। तिखपर भी ऐसी ख्रीके 
साथ जिससे कि उसकी ज़रा भी नहीं पटती। 
देलन विस्मयसे बोल उठी-- यह क्या। मिस्टर लिरोसे 
आपकी नहीं पटती ? मुझे तो विश्वास नहीं होता। 
डेनिस,--अच्छा अभी ...तुम विश्वास......कर छो। 
हेलन--इसका कारण यही होगा कि वह अच्छी तरह 
आपको जानते नहीं । । द 
डेनिस--वह जानना...चाहते... ...भी नहीं......और 
में ही वैसे मनुष्यले मित्रता करनेको छाछायित हू । 
लियेकी आलोचना होते समय कई मिनिट पहले की लज्ञा- 
कर घटना स्मरण होनेके कारण हेलनके चेहरेपर फिर लज्जा- 
का भाव आ गया। रूटायट इस भावकों छिपानेके लिये वह 
डेबलके ऊपर झुक पड़ी ओर सस्हछझकर बहुत जब्दीसे 
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बोल उठीं--इस अभागेकी सू्खताकों देख कर, सचमुच, मुझे भी 
बड़ा भय और आशंका होती है। 
डेनिसने धीरेसे कहा--हेलन, तुम्हारी आश'का बिल्कुल 
निराधार नहीं है। इस समय सचमुच जीवन-मरणका प्रश्न है । 
देलन शिहर उठी । वह काँपती हुई अस्फुट खरमें भुनभुनाने 
लगी--ओ: मुझे मालूम है ! मुझे मालूम है । 
डेनिसने आश्चय्य से पूछा--तुम जानती हो ? 
हेलन--“हां, उन छोगोंको मेंने देखा है। में जानती ह'। 
पुलीस भी ऐसा ही-” 
डे निस--पुलीस ! तुम किसके बारेमें कहती हो ? पुलिस 
क्‍या ! 
हेलनने मुख उठा कर कॉँपते हुए कहा--खून... .. 
डेनिस एकाएक पीछे हट गयी। भयसे उसकी घिम्घी बैंध 
गयी । इस समय ऐसा मालूम हुआ मानों कोई प्रेतमूति उसका 
गला घोंटनेके लिये हाथ फेला रही है। 
उन्होंने हिचकिचाते हुए अपनी साधारण भाषण प्रणालीमें 
कहना शुरू किया--हेलन, मैने तो पहले ही कह दिया है कि में 
सीधी पेरिससे आ रही हूं । क्या बात है, मुझे समर कर कहों | 
हेलनने अपने खरकों संयत करके कहा--आपके नहीं झुनां 
है क्या ? यहां एक्र खून हो गया है। और लिरोके ही कमरेमें 
हुआ है।... 
डेनिसने अपनी जेबले एक तारका लिफोफा निकालते 
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हुए कहा-आज सबेरे सवेरे ही लिरोका भेजा हुआ मुझे यह तार 
पम्िला | यद्यपि उन्होंने यह तार अपनी ख्लीके नाम भेजा था परन्तु 
मैंने उसकी सखी होनेकी हेसियतले इसे खोल कर पढ़ा। में 
तुमसे सच कहती हु, श्रीमती लिशी मेरे या खिक दो दिन 
रही है। 

हेलन चॉककर बोल उठी--सिफ दो दिन ! 

डेनिसने दृढ़तासे कहा--हां, दो दिन | आज पूरे एक बरस 
हुए उससे मेरी न तो भे ट हुई है और न उसका कोई पत्र पाया 
है | इस लिये इस तारकों पाकर में तुरत यहाँ दोड़ आयी हूं। 
क्योंकि तुम्दारे और तुम्हारे पिताके सम्बन्धमें जहांतक मुझे 
माछूम हुआ है, उससे मेंने सोचा है, कि तुम्हीसि चलकर परा- 
मशे छू । 

हेलनने असुफुट खरमें कहा--आपने एक बरसले उसे नहीं 
देखा हे ? 

डेनिस--हां, बहन, में बिल्कुल सच कहती हूं। अब तुम्ही' 
बताओ उनसे क्या कहना चाहिये १ 

यह एक ऐसा प्रशक्ष था जिसकी मीमांखाके लिये डेनि- 
सको पेरिससे कूच करना पड़ा था। इसलिये केसे सम्भव 
था कि हेलन बात कहते उसका जवाब्न दे देती। वह अवाक 
होकर एकटक अपनी सखीकी ओर देखने लंगी। 

आइये पाठक, इन युवतियोंकोी एक दूसरेके चन्द्रमुखको 
देखते छोड़कर हम पक बार स्काटलेंड यार्डेमें डनवर साहबसे 
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भेंट करे। देखे, उन्होंने कहाँ तक क्या किया है। 
डनवरने ब्रायानके यहांसे छौटकर सोबीसे मिसेस भरननकी 
दासीके बारेमें पूछा था। उन्हें सोबोंसे इतता ही मालूम छुआ 
था कि दासीसे उसकी मालकिन अपने मनकी कोई बात खोल 
कर नहीं कहती थी। स्काय्लेंड जाते समय, वह अपने साथ 
कोई विशेष सामान नहीं ले जाती थी। इन्स्पेकूर साहब इसी 
अक्िश्चितकर समाचारकों अपनी डायरीमें दर्जकर रहे थे कि एक 
सिपाहीने दरवाजा खोलकर एक लिफाफा टेबुलपर रख दिया । 
उस लिफाफैकी ओर देखकर सोर्वीने भोहें सिकोड़कर 
कहा--कमिश्नरकी चिट्टी है ? 
डनवरने उस लिफाफैको ले लिया ओर उसे खोलकर एक 
( छोटीसी चिट्ठो निकाली । उसमें लिखा था:-पेरिसके पुलीख 
इन्स्पेकूर एम० गैस्टोन मेक्‍्स, पेलेस में न्‍्सनके हत्या-व्यापारमें 
आपके साथ काम करना चाहते हैं। उपरोक्त तारीखसे आप 
उनसे मिऊकर काय कर खकते हैं | 
डनवरने आश्चपय्य से अपने सहयोगीकी ओर देखते हुए कद्ा-- 
मेंक्स ! 
मैक्सका नाम सुनकर डनवरका आश्चर्य्यान्वित होना 
बिल्कुल अस्वाभाविक न था; क्योंकि उस समय गशैक्सका 
नाम यूरोपके जासूसी विभागमें यूं ज रहा था। 
सोरबनि स्तम्मित होकर कहा--इस मोमलेमें फू च पुलीससे 
क्या मतलब है द 
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सिपाही जो कि चला गया था, फिर फमरेमें प्रवेश 
कर बोला--मिस्टर गैस्टोन मैक्स डिटेकिव इन्स्पेकुर डनवरसे 
भेंट करना चाहते हैं। 

द्रवाजेपर एक मूत्ति नम्नतापूर्वंक नमस्कार करती हुई 
खड़ी हुई । इस मृत्तिके आंकार प्रकरारमें एक ऐसी आकर्षण 
शक्ति थी कि एक बार देखकर कोई आदमी इन्हें कभी भूल नहीं 
सकता था। उस सजनने विशद्ध अगरेज़ी भाषामें कहा--लणड- 
नके विख्यात जासूससे साक्षातकर में अपनेको कृतार्थ समझता हूं । 

डनवरने आगे बढ़, हाथ बढ़ाकर नवागत अतिथिसे करमदुन 
किया, और सोबींसे उनका परिचय कराते हुए कहा--डिटेकिव 
साज ण्ट सोर्बीसि आपका परिचय कराते हुए में अपनेको अधिक- 
तर करता सममूता हूं । 


इस परिचयके उत्तरमें मिस्टर मैेक्‍्सने खिर ऋुकाया। 
इस आमायिक शिष्ठटाचारके बाद नये जासूसने कमरेका 


दरवाज़ा बन्द कर दिया। डनवरने पहले निस्तब्धता भंगकरके 
कहा-मिस्टर मैक्स, आपके सहयोगसे में बहुत सन्तुष्ठ हुआ हू | 
क्या में पूछ सकता हूँ, कि एकाएक हरून्द्नमें आपका आगमन 
क्योंकर हुआ है २ 

मिस्टर मेक्‍्सने सिर हिलाकर गम्मीरतासे कहो-“इसका 
कारण हे--हत्या और राजा साहब !” 
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मिस्टर गेनापोलीस । 
इये पाठक, जिस अवसरको पुल्सिने हाथसे 
खो दिया है, उसीसे छाम उठाकर हम छोग 
देनरी लिरोके नौकर मिस्टर खोमका पीछा 
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सोम बड़ा ही असन्तोषी खम्ावका आदमी था। वह सदा 
इसी फिक्रमें छगा रहता था, कि किसी उपायसे में रातोरात 
बड़ा आदमी हो जाउँ--सभी सुझे सम्मानकी दृष्टिले देखने 
छूगें। उसने पहले सद॒पायसे धघनोपाजंनकी चेंष्टा की परन्तु 
थोड़े ही दिनोंमें उसे अचुभव छुआ कि इस पथका अवलस्बन 
करनेपर उन्नति करना तो दूर रहा, में दिनों दिन अवनतिके 
गढ़ में गिरता जा रहा है । सद॒पायसे बड़ा आदमी होना मेरे 
समान परिमिति योग्यताके आदमीके लिये एकबारगी असम्भव 
है । अतः दूसरी चेष्टा देखनी चाहिये । 

अपनी. महत्वाकांक्षाकी काय्य रूपमें प 
यसे सोमने कितने ही सेठ साहकारोंकी ताबेदारी की, 
अपने योग्य काय्यश्षेत्र न पाया। हाँ, उसे 


रिणत करनेके 


अभिप्रा 


परन्तु कहीं भी 
तौकरियोंके इस धर-पकड़से कितने हो कारये विभागोंका ज्ञान 
अवश्य प्राप्त हो गया । का ट 


औँ 
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सोमने बहुत कुछ रुपये बे कमें जमाकर लिये थे परन्तु वे 
उसकी आकांक्षाकी तुलनामें बहुत ही तुच्छ थे। अतः उसने एक 
काम ज्ुटानेवाली एजुंसीकी उस्मीदवारीमें नाम लिखा दिया। 
नाम दज होनेके कुछ ही दिन बांद सोमकों अपने एजेण्टका 
पत्र मिला । उसमें उस एजेण्टने उसे गैनापोलीस नामक एक 
सज्ञनके यहाँ जानेका परामश दिया था। सोम तुरत उठ खड़ा 
हुआ और ग॑नापोलीसकी खोजमें चला । 
निर्दिष्ट पतेपर मिस्टर गेनापोलीससे सोमकी भे'ट हुई । 
वह महाशय कदके ठिगने परन्तु बुद्धिके तीक्ष्ण, शोकके पूरे हा 
ओर रोबदाबके आदमी थे। उन्होंने सोमसे बड़ी आच-भगतसे 
भे८ठ की, मानों वह उनका बरसोंका परिचित हो | कुछ देरतक 
शिष्टाचार और आद्र-आप्यायन होने बाद कामकी बात छिड़ी । 
ग॑नापोलीसने अपनी भविष्यत्‌ काय्य-प्रणालीके विचरण, अपने 
उद्द श्यकी महानतां ओर भावी उन्नतिकी आशाका एक ऐसा 
खाका खींचा कि सोमकी आँखे खुशीके मारे उज्ज्वल हो गयीं । 
अन्तमें उन्होंने कहा--“मिस्टर सोम ! इतने दिनके बाद 
मेंने अपने पसंदका आदमी पाया | तुम विश्वास रखो, कि यदि 
तुम मेरे यहां बरस द्नि भी रहें तो में तुम्हे मालामाल कर. * 
दूगा | छोग कहते हैं कि “व्यवसाये बसते लक्ष्मी” सो बिल्कुल 
ठीक हैं। हम छोगोंने भी एक नये हंगकी व्यवसांय खोल रखा 
हे || खेर, पीछे तुम्हे सब मादुम होगा | में तुम्हे एक अच्छा 
काम देनेको तेयार हूं; परन्तु तुम्हें कई एक शर्त्तें' माननी होगी | 
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फिलहाल तुम्हें औपलन्यासिक हेनरी लिरोके परिवारमें नौकरी 
करनी होगी। काम बहुत थोड़ा रहेगा । तुश्हें द्रवांजेपर पहरा 
देना होगा, चिट्ठी-पत्री छे आना | ले जाना होगा और मालिकके 
छोटे बड़े हुक्म बजाने होंगे। अभी तुम्हारा वेतन ३० डालर 
रखा जाता है, फिर काम देखकर बढ़ा दिया जायगा। 

बेत नके परिमाणकों सुनकर सोमने ऐसा मुँह बनाया मानो 
कोई उसकी धरोहर छूट रहा हो । 

गेनापोलीसने सोमकी पीठ ठोककर कहा--देखों, में अभी 
तुम्हें वेतत अधिक दिलिवा देता परन्तु छिरों साहब 
अधिकका नौकर नहीं रखना चाहते | इसलिये तुम्हे' इतनेपर ही 
राजी हो ज्ञाना चाहिये। तुम्हें चिन्ता क्या है ? में तुम्हारी 
आमदूनीका रास्ता निकाल दू'गा। वह में आगे कहता हूँ । 

आमदनीका नाम सुनते ही सोमकी आंखें चमक उठीं । चह 
उत्सुक होकर खुनने लगा । 

गेनापोलीसने फिर कहा--वेतनके अलछावे में तुम्ह॑ अपनी 
' शांठले एक पौंड महीनेमें दिया करू'गा। परन्तु इसके लिये तुम्हे 
मेरा एक काम कर देना होगा। तुम्हारी मालकिन श्रीमती 
लिरो अक्सर पेरिस जाया करती हैं । उनके पास जो कोई पत्र 
भेजनेकों हो, पेरिसले जो कोई पत्र छिरोके पास आवे, उन 
सबको तुम मेरे हाथमें दे दिया करना। सभी चिट्दी-पत्री 
तुम्हारे ही हाथमें पड़ेगी । जब कभी तुम ऐसा पत्र पाना तो 
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जाकर खड़ा होऊंगा, तुम वहीं पत्र लाकर मुझे दे देना । 

सोमने अच्छी तरहसे समर लिया कि यह काम मेरे अनुभव . 
ओर उद्दंश्यक्रे अनुकूल है। अतःउसने सहष खीकार कर लिया | 

गेनापोंलीस फिर कहने छगे--“अपनी यात्रा करनेके पहले 
श्रीमती लिरो तुम्ह पारसल लगानेकों अपना सामान दिया 
करगी। वह भी मेरे ही हाथ पड़ना चाहिये। ओर यह भी 
सुम जान रखो, कि श्रीमती छिरों हम छोगोंसे मिली 
रहेंगी। तुम्हे उतले कोई डर नहीं पर खबरदार, उनके सिवा 
दूसरा कोई भी तुम्हारे कामपर सनन्‍्दे ह न करने पावे। 

सोमने कहा--में सब समर गया | आपको अधिक कुछ 
कहनेकी जरूरत नहों | 

गंनापोलीस--अच्छा तो तुम आज ही श्रीमान लिरोके पास 
जाओ | वह तुम्हे नोकर रण लेगे। तुम कलसे काम आरस्म 
करो | सोमवारको में तुमले मिलूंगा ओर आगे जो खसलांह 
करनी होगी की जञायगी। 

सोम--यदि आपसे भेंट करना हो तो कहाँ मिलूगा ? 

ग॑ नापोलोस--१८६४२ पूर्वी दरवाजांके पतेसे तुम टेली- 
फोन करना और राजा साहबको बुलांना। नहीं, लिणनेकी 
कोई जरूरत नहीं, इसे याद्‌ कर छो | -में टेलीफोनके पास 
आ ज्ञाऊगा | ओर कहाँ मिलना होगा सो ठीक कर छगा | 

गेंनापोलीससे बिदा होकर खोम श्रीमती लियोसे मिलनेके 
लिये पेलेस मेन्सनमें जा पहुचा । 
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एक दुबली पतली ओरतने सोमका खागत किया; जिसको 
अनुमानसे सोमने सम लिया कि यही श्रीमती हिरो हैं । 
श्रीमती लिरोको अपरूप सुन्दरी कहनेमें कोई आपत्ति 
न थी। यदि उनका मुख पीला न पड़ गया होता, बड़ी बड़ी 
काली काली भाँखें घस न गयी होती' और कृष्ण विकचावली 
आलुलायित न हो गयी होती। सारांश यह कि श्रीमती 
लिरोको प्रकृतिने खुन्द्र बनाकर भेजा था परन्तु संसारके दुःख- 
ताप ओर अत्याचारके कारण उनकी कान्ति अकाल हीमें नष्ट हो 
गयी थी ओर उसपर काले पीले धब्बे लग गये थे | 
सोमको मानव प्ररृतिका जहांतक अनुभव था, उससे 
उसने थोड़ी ही देरके वार्त्तालापले मालूम कर लिया कि वह 
इन स्वामी-स्थीपर शीघ्र ही अपना सिक्का जमा सकेगा, क्योंकि 
श्रीमतीकी तो कोई बात दी नहीं, वह तो अपने हाथमें हैं ही, 
श्रीमान भी पूरे असावधान ओर भोले -भाले हैं | ऐसा न होता तो 
घ्या श्रीमतीकों हस प्रकार आनन्द करनेका मोका मिलता। 
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बिक. सके 
पेरिसके पत्र 
ज एक महीना हुआ सोम बड़े उत्साहसे हेनरो 


लिसोेके परिवारमें काम कर रहा है। इस 
) ०४264 बीचमें उसने यह जाननेकी बहुत चेष्ठा की है 
४ अत  किश्रीमती छिरो पहले भो पेरिस जाया 
.. करती थीं या नहीं परन्तु उसे कुछ भी पता नहीं छगा हे । 
धाई बाबर्चीले पूछनेपर इतना ही माठुम हुआ है, कि लिरिों 
साहबने थोड़े दी दिन हुए पेरिसले आकर इस मकानको 
..._ किरायेपर लिया हैं। तभीसे ये नौकर चाकर भरती हुए हें । 
॥. लिरोकों यह भी मालम हुआ कि थोड़े ही दिनोंमें श्रीमती 
लिरें फिर पैरिस लौट जानेवाली हैं। परन्तु अमी द्नि निश्चित 
नहीं हुआ है। 
घाईने सोमके कानमें कह दिया कि--“मालिकको यह 
छोकडी( श्रीमती लिरो ) क्या कुछ चीज समकती है ? उसने 
...._ तो केवल रुपयेकी छालचसे इनसे व्याह किया है। में बाजी 
... रखकर कह सकती हूं कि .पहले वह प्रेरिसमें जरूर किसी न 
किसीसे प्रेम करती थी। उसीके लिये आज कल तड़प तड़पकर 
सूखती जा रही है। ( इन छे महीने ) जबसे ( थाई बोबीका 
पदार्पण हुआ है) इस छोंकड़ीका चेहरा इतना बद्ल गया है, कि 
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पहलेका कोई परिचित आदमी हटठात्‌ इसे पहचान हो नहीं 
सकता ! मुझे एक ओर शक होता है। शायद्‌ चुपके चुपके 
यह कोई नशा करती है।” 

हेनरी लिरों थोड़े ही दिनों में अपने नोकरोंकी दृष्टिसे गिर 

गये ? सोम तो उन्हें पुस्तकोंका कीड़ा और बेहाथ-पाँवका 
लूला आदमी समरूने छगा। उसने सोचा--मालकिनका दोष 
ही क्या है ? पुरुषक्री अयोग्यता और अखावधानीके कारण 
एक युवतीकों खच्छन्द्ता पूर्वक बिचरनेकी खुबिधा मिलती 
है तो वह क्‍यों न उससे छाम उठावे। इस काममें उसे 
सहायता देना--अभागिनीकों इस मूर्खेके पिए्डसे छुड़ाना 
इस दासका एक पुण्य कर्म है! इस पुण्य कर्मके अवसरके लिये 
सोम चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा, परन्तु सप्ताहपर सप्ताह 
बीतने लगे श्रीमतीकी यात्राका कोई निश्चय ही नहीं हुआ । 
 घरपर कोई ऐसा अवसर भी नहीं मिलता था कि बह 
श्रीमतीजीसे इस बारेमें कुछ पूछता | एक दिन दुससाहस करके 
मुँह खोला भी था परन्तु उन्होंने घड़ककर--आंखके इंशारेसे 
चुप कर दिया। 

दिनमर तो श्रीमतीजी अपने घरसे बाहर ही नहीं निकलती थीं 
सन्ध्या समय सान्ध्य-प्रमणक लिये व हर निकलती थीं | श्रीमान 
को कभी भी सेवामें हाजिर रहनेका सौमाग्य नहीं प्राप्त होता था। 
अधिक रात गये घर छोटने पर कुछ कफियत भी लेनेका साहस 
ओर समय नहीं मिलता था। 
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एक दिन नित्य नियमानुसार जब श्रीमती जी खान्ध्य- 


प्रमणकों तैयार हुई; तो इधर डघर देखकर सोमने उनके पास 


जाकर पुछा--“कब तक जाना होगा १ 
श्रीमती समर गयीं। सिर उठा कर मुस्कुराती हुई 
बोलीं--“हां, सोम, अब अधिक देर नहीं है। परन्तु फिर 


तुम कंभी इसका नाम भी न छेना |” इतना कहकर वह चली 


गयीं । 

इतनेसे सोमकों मालूम तो 
घोखा नहीं देता था परन्तु इससे भी उसको पूरा सनन्‍्तोष 
नहीं हुआ । एक दिन जब मिस्टर लिये घरले बाहर चले 
गये थे और नौकर चाकर भी जब इधर उधर चले गये थे तब 
सोम लछिरोके पाठागारमें चुपचाप गया और टेलीफोनके बेलको 
घुमाकर उसने यन्त्र कानमें लगाया । थोड़ी देरमें तार आफिससे 
उत्तर आने पर उसने १८६४२ का नं० दिया। उत्तरमें एक साजु- 
नासिक आवाज खुन पड़ी--आप कौन हें ! क्‍ 

सोम--राजा साहबसे भेंट करना चाहता छू । 

सोमकों मालूम हुआ कि उत्तर देनेचाले आद्मीको आश्रचय्ये 
कुछ देश्के बाद आवाज आयी--क्या नाम बताया ६ 


हो गया कि गनापोंछीस 


हुआ है। 
. “खोम 
४पकड़े रहो” हे 
थोड़ी देग्में दूसरी आवाज आयी--“हैलों सोम” 
“हां,-मैं अभी क्या मि० गैनापोलीससे बातें कर रहां ह ? 


। 





ल्‍ थीऐं शैतानो-पञ्ञा 
«“हां,--सोम, क्या बात है ? कुशछ तो हे?” 
“सब कुशल है; परन्तु पूछता हूँ कब तक मुझे इस तरह 
दिन बिताना होगा ? हे 
“बतनकी बात कहते हो ? अच्छा, कल तुम्हे एक महीनेका 
वेतन मेरी ओरले मिल जायगां ओर वहां का वेतत तो तुम 
अपने माल्मिसे पाते ही होगे ? कल में विकोरियां स्ट्रीटके 
मोड़पर मिल्‌गा। 
खोम--अच्छा, यही पूछना था। 
गैनापोलीस--हां, एक बात और है, में अभी तुम्द 
देलीफोन करने जाता था । वहां कोई हैं. 
सोमने कुछ समयभीत होकर कहा--यहाँ तो कोई नहीं हे । 
परन्तु जब आप कल मिलते ही हैं तो कल ही बाते होंगी। 
गेंनापोलीस---अच्छाों यही सलहो | नमस्कार | 
सोम--नमसूकार | 
सोम एक लम्बी सांस लेकर धीरे २ अपने कमरेमें जाकर 
अपने काममें लगा । 
सोमका आतन्तरिक विचार चाहे केखा ही हो; अपने बाहरी 
व्यवहार और आचरणसे लिरों साहबका वह एकान्त विश्वास- 
भाजन हो गया था| कई एक अवसखरोंपर उसने अपनी 
साधताका परिचय देकर उनके ऊपर अपने विश्वासका सिक्का 
जमा लिया था। द 
सोमकी साधुताले सनन्‍्तुष्ट द्वोकर छिरोने उसीक़े ऊपर 











_. बडी तानो हा धप 
























बैंकका काम छोड़ दिया था। जब कभी कोई चेक भुनाना 
या रुपये जमा करना होता था तो सोम पर ही यह भार पड़ता 
था । बेंकसे मालिकका सम्बन्ध नाममात्रका था, वह कभी वहां 
आते जाते न थे। बे कके कर्मचारी सम्भवत: दो ही अवसरोंपर 
उनके दशंन कर पाये होंगे। एक बार जब कि बेंकसे कारबार 
आरण्म हुआ। दूसरी बार जब कि सोमका परिचय करांया 
गया | 

निदिष्ट समयपर गेनापोलीससे मुलाकात करनेके लिये 
सोम विकोरिया स्ट्रीटकी ओर चला। वहाँ पहुंचकर एक 
सीटीकी आवाज देते ही गेनापोलीख सामने आ खड़े हुए ! 

गेनापोलीसने पाकमें जाकर बात चीत करनेका प्रस्ताव 
किया | सोमने डरते हुए एक बार स्काट लेंडयाडेकां संकेत 
करके कहा--आज कल रातके सम्रय शेतानोंकी पाकपर कड़ी 
नजर रहती है। वह रोज एक दो बार इधर घृम जाया करते 
... हें। 
है गेनापोलीसने उसे साहस देते हुए कहा--नहीं नहीं, चलो 
... अभी कोई उधर नहीं आयगा। और यदि कोई आये भी तो 
हम लोग क्या चोरी करने जा रहे हें? 

. इसके बाद अधिक आपत्ति न करके दोनों बागीचेमें जाकर 

एक बे चपर बेठ गये। 

गैनापोछीसने पहले एक महीनेका बेतन चुकाकर रखीद 
छिछ्षा ली | इसके बादू काम को बात छिड़ी। गैनापोलीसन 
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सोमकी ओर सरक कर कहा--कल लिये तुम्ह भुनानेके लिये 
एक चेक द गे 

सोम सिर हिलाकर उत्सुकतासे सुनने लूगा | 

गेनापोछिस कहने लगे--श्रीमती छिरों भी तुम्हारे साथ 
जायंगी। तुम्हारे मालिक चाहते हैं; कि चेकका रुपया 
पैरिसमें ही तुम्हारी मालकिनकों मिले। इसलिये मैनेजरके 
सामने अपना हस्ताक्षरकर देनेसे तुम्हारी मालकिनकों एक 
आडेर मिल जायगा, जिसके दिखानेसे वह पेरिसके बेंकसे रुपये 
पा सकेंगी.। तमने मेरी बात समक्ती न £ 

सोमने अपनी समक्ूदारीका परिचय देते हुए जोरसे सिर 
हिलाया। 

गेंनापोलीसने आगे ऋुककर और भी घीरेसे कहा--अब 
सुनो, श्रीमती छिरोकों न तो पैरिसके व्युनिस बेंकका कोई 
कर्मचारी पहचानता है, ओर न रूएडनके सुबरबन बे कका हो 
कोई पहचानता है | इस विषयमें हमने बड़ी सावधानीसे काम 
लिया है। इसीलिये चालाकीसे ढोंकका कारवार तुम्हारे हाथमें 
दिलाया गया है। खेर तुम अपने गाड़ीवानसे आगेसे कह रखना 
कि वह गाड़ी बेंकके खदर फाटकपर न खड़ीकर बगलके फाटक 
के सामने खड़ी करे | उस द्रवाजेके सामने ही श्रीमती लिरोकी 
शक्कु सूरतकी, ठीक बसे ही कपड़े छत्ते पहने हुई, एक औरत 
मिलेगी। गाड़ीसे उतरकर श्रीमती छिरो सीधे दक्षिणकी 
ओर चली जाय'गी | तुम खड़ी हुई औरत को “बुलाकर बेंकके 
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भीतर ले ज्ञाना और उसीसे मीरा लिरोका दृष्तखत 
करवाना ।” 

एकबार गेनापोलीसने सोमके चेहरेकी ओर देखो । वह इस 
समय डरके मारे थर थर काँप रहा था। उसकी घबड़ाहट देख 
कर गेनापोलीसने कहा--नहीं, नहीं, इसमें कुछ भी डरकी बात 
नहीं है। उस औरतका हस्ताक्षर तुम्ह/री मालकिनके हस्ताक्षरसे 
बिल्कुल मिलता जुलता होगा। खुबरबन बेकके कर्मचारीको 
कोई शक न होगा. क्योंकि तुम छोग रुपये जमा करने 
जाते हो, उतारने तो जाते नहीं | फिर उसे क्या गरज पड़ी है 
कि ऋूठ ही भामेला करने जाय परन्तु पेरिसके गेंकमें यह बात 
नहीं रहेगी । वह तो जालहूसाली पकड़नेके लिये तेयार रहेगा। 
पर वहां भी रुपये निकालते समय वही औरत हस्ताक्षर करेगी 
इससे जाल पकड़ा ज्ञानेका कोई रास्ता ही न रहेगा | पीछे यदि 
खुबरबन बे कको कछ शक भी होगा तो वह कुछ नहीं कर 
सकता | 

सोम बोल उठा--अब में समभ्ध गया | मालिक यदि अपना 
रुपया पांनीमें फंक दे तो कौन मना कर सकता है | मालकिन ही 
जब ४००३४०७५ 

गेनापोलीस--ठीक यही बांत है | अच्छा, आगे खुनो | जब 
बेकका सब काम हो चुके तो तुम उस औरतकों लछेकर उसी 
बगलके द्रवाजेपर लौट आंना | वह औरत किसी ओर 
निकल जायगी ओर उसी समय तुम्हारी मालकिन बे कसे 
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निकल कर गाड़ीमें बंठ जायेगी | तब तुम गाड़ी हैँ कवा देना । 
सब समर तो 
. सोम--हाँ, अब कुछ कहना न होगा | 
परन्तु घर छौटकर आध घंटेके बाद ही सोमकों सब प्रबन्ध 
गोलमाल हो गया । वह बड़ी फिक्रमें पड़ गया कि कोन काम 
पहले करना चाहिये ओर कौन काम पीछे | इसी उचेड घुनमें पड़ा 
हुआ था कि रि्टरिने उसके कमरेमें आकर कहा--सोम तुम्हें एक 
$# यार बक जाना होगा। में खय॑ जाता परन्तु किसी काममें व्यस्त 
. रहनेके कारण नहीं ज्ञा सकता हूं। तुम्हारी मालकिन पेरिस 
जाना चाहती हैं इस लिये उनके ख्चके लिये में सुबरबन बैंकके 
नाम एक चेक काट देता ह्‌' | तुम उनके साथ बक ज्ञाकर चैक 
को जमा करवा आओ, जिससे ठीक समय पर रुपये वहां मिल 
सके। में मेनेजरकी एक पत्र भी लिख देता हूं । खब तेयार है। 
तुम अभी गाड़ी ज्ञुञवा कर उनके साथ चले जाभो | 
रुपयेकी संख्या जाननेकी उत्सुकतासे सोम बड़ा ध्याकुल 
हो रहा था परन्तु किसीसे पूछनेका उसको साहस नहीं हुआ । 
इस लिये वाध्य होकर उसे अपना कोतूहल रोक रखना पड़ा | 
थोड़ी देरमें श्रीमती लिरों गाड़ीमें भाकर बंठ गयीं और 
गाड़ी चल पड़ी | निर्दिष्ट स्थानपर दूसरी ओरतले भेंट हुई। 
इसके व द्‌ गैनापोछीसने जेसे जेसे कहा था, वेसे ही सभी 
काम पूराकर श्रीमती लिरोंके साथ सोम घर लौट आाया।.. | 
इसके कुछ ही दिन बाद सोमको पता लगा" कि श्रीमती 
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लिरोकी पैरिस-यात्राका दिन निश्चित हो गया है 

एक दिन श्रीमती लिरोने उसे बुलाकर एक पत्र देते हुए 
अपने खाभाविक खप्नताविष्टठ भावसे कहा---राजा साहबके पास | 

सोमने लक्ष्य करके देखा था कि उस दिन उनका स्वास्थ्य 
। पहलेसे भी खराब हो गया है। 
| आखिर यात्राका दिन आ गया। श्रीमती छिरोने अपना 
आवश्यक सामान एक बड़े बंगमें भरकर पारसर करनेकों 
सोमके हाथ दे दिया, सोम उधर उस सामानको अपने सरदारके 
यहां ले चछा और मालकिन इधर गाड़ीपर चढ़कर स्टेशन चली 
गयीं | उनके साथ कोई भी नहीं गया । 

श्रीमतीके जाने बाद एक सपताहके भीतर लिरों साहबने 
तीन पत्र लिखें और वे गेनापोंछीसके हाथमें पहुंचे । सभी पत्रों 
... पर यही पता देखनेमें आता था+-- 

मिस डेनिस रिलेंड 

। एटेलियर ४, रो० डू० कक डी, आर, 
माउंट मार्रार 
| पेरिस 
पं इन दिनों टेलीफोन आफिसमें १८६४२ पूर्बी द्रवाजेकी 
.. अधिक मांग थी, और विकोरिया छट्रीटकी मोड़पर दिलनमें 
आाठवार सोम और गैनापोंलीसमें साँय साँय फिस फिस होती 
थी। द ४ 
इस प्रकार्र दोहरी नौकरी करते करते मिस्टर खसोमने छिरो 
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साहबके यहां एक साल बिताया | इसी बीचमें यद्‌ वह शोक 
पूर्ण दुर्घटना न हो ज्ञाती तो सम्भव था कि मिस्टर सोमके और 
भी कितने साल बड़े मौजसे कट जाते। 
 सोमने कौतूहलवश टेलीफोन गाइडि'गकी आदिसे अन्ततक 
छान डाला परन्तु उस पुस्तकमें १८६७२ नं> का कहाँ पता 
ही न छगा। राजा साहब का पूरा पता छगानेकी उसने 
अनेकों चेष्टायें कीं, परन्तु कुछ भी सफलता न हुई । गैनापोलीससे 
पुछनेपर वह भी कहते थे कि में भी तुम्हारे ही समान उनका 
एक क्षुद्र कर्मचारीमात्र हूं। चास्तवमें आज कछ सोम रहस्य- 
पूर्ण राजा साहब और गे नापोलीसका भय करने लगा था । 
उसके डरका एक कारण यह था कि इस समय उसने 
बेकमें बहुतसे रुपये जमा कर लिये थे। वह सोचा करता था 
कि ऐसा न हो कि राजा साहब मुकूपर भी हाथ साफ कर 
द्‌। 
निदान भीषण रजनीकी वह अभूतपूर्व घटना आयी जिसने 
उसको रोमाशित ओर स्तस्सित कर दिया। सनन्‍ध्या समय 
१८६४२ नं० के पते पर टेलीफोन करके खोमने ग॑ नापोछीसको 
विकोरिया स्ट्रीट के मोडुपर बुछाया था । उसने कह दिया 
था कि श्रीमती लिरोके-कुछ पत्र देने हैं , क्‍ 
निर्दिष्ट स्थानपर पहुंच कर उसने देखा कि ग॑नापोलिस 
नंदारत ! यह पहला द्वी अवसर था, कि ग॑ नापोंढीसने नियम 
भंग किया । क्‍ 
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शैतानो-पञ्ा १०४ 

करीब बीस मिनिटतक अपने सरदारकी अपेक्षा कर वह 
धीरे घीरे घरकी ओर छोटा | इसी समय रास्त॑ में वेस्ट मिनि- 
स्टरकी ओरसे घबड़ाये हुए गंनापोलिसको आते देखकर उनसे 
मिलनेके लिये वद् भागे बढ़ा परन्तु क्या आश्चय्य ! गैनापोलिसने 
इस तरह घृणासे एक ओर हट गये मानों वह उसे जानते ही 
न हों। जब वह उसके पाससे होकर चला तो सोमके कानमें 
सिसकारीकी तरह यह आवाज आयी-- 

“मेरे पीछे पीछे विकोरिया स्टोटके पोस्ट आफिसतक 
आओ. वहां छेटर वक्‍समें चिट्ठी छोड़नेका बहाना कर 
अपने हाथकी चिट्टी मेरे हाथमें थमा दो |” 

इतना सुनते ही सोमने फिर कर देष़ा-उनका कहीं पता 
ही नहीं था | 

आजकी तमाम घटनाभोंसे सोमका सिर चक्कर खा रहा था। 
वह दोड़ा हुआ डाक घर गया । वहां जाते ही उसने देखा कि 
लेटर बकसके सामने खढ़े होकर गेनोपोलिस जेबसे बहुतसी 
चिट्दियाँ निकाल रहे हैं। उसी समय सोमने भी वहाँ जाकर 
चिट्ठी गेनापोलीसके हाथमें थमा दी। 

_शैनापोलीसने एक बार उसकी ओर तिरछी निगाहसे देखा 
धीरेसे कहा--“घर जाओ |--सापधान [”? 
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चोद्हकाः फरिच्छेद 


्ै रॉ है| 
५ और 


| «9.3८ ०३ 2७8१८ 
१८६४२ पूर्वी दरवाजा । 
सह मे जब डाकघरलसे लौटा तो उसके मनमें तरह 
2 सह तरहकी आशंकार्ये उठ रही थीं। उसने गेना- 
पक 5 / पोलीसकों विकोरिया सुद्रीटकी ओर दोड़ते 
के 0097 हुए देखा था। अतः उसे आशंका हुई, कि 
जरूर ही कुछ न कुछ दालमें काला हे। 

सोॉमने जबसे होश सम्हाला था तबसे ही उसके मनमें 
पुलीसके प्रति एक हादिक घरुणा ओर दूं ष था जो अन्ततक बना 
हुआ था। सोमका सिद्धान्त था कि--जासूस ओर शेंतानमें कुछ 
भी अन्तर नहीं है। उसी पुलीस और जासूसको सशरीर अपने 
घरमें देख कर वह सन्न हो गया। 

सिर्फ एक बार--एक दौड़ती हुई नजरसे सोमने घरके भोतर 
देखा ही था कि जासूसने उसको पुकारा। मालुम हुआ कि दूरा- 
तिदूर लछोकान्तरले यमराज उले पुकार रहा है । इसके बाद 
यमराजकी आजा पाते ही वह अपने कमरेमें चला गया। 
इस समय उसकी छातीकी घड़कन बेतरह बढ़ गयी थी अत: वह 
एक प्रकारसे बेहोशीकी दशामें अपने विछोंनेपर जाकर गिर 
पड़ा ! क्‍ क्‍ 
आज फैखला दो गया--इतने दिनोंसे सोशके मनरमें जो 
4; 
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पाप-पुण्यका एक इन्द्र चल रहा था, उसका आज फ सला हो 
गया । इतने दिनके बाद उसे मालूम हुआ कि गेनापोलछीससे 
साक्षात्‌ करनेके समय उसके भीतर--उसके अन्‍्तस्तलमें-- 
जो एक आवाज़ उठी थी ओर ज्ञो समय समयपर पाप- 
कर्मले निवृत्त होनेके लिये उसे सावधान किया करती थी, वह 
एकबारगी कायरतापूर्ण निसुसार कव्पूना न थी बढिक उसमें 
संसारकी सभी चिद्गवत्ता ओर बुद्धिमतता भरी हुई थी | 

परन्तु अब क्या ! अब तो जो होना था, सो हो गयां। उसने 
मन ही मन कहा-अच्छां, यह किस-ख्रीकी लाश है, मेंने तो अच्छी 
तरह देखा भी नहीं है । वह श्रीमती हीराकी तरह माठूम हुई। 
बेशक वही हैं। हा ईश्वर ! यह क्या हुआ ? सम्भवतः साहबने 
अपनी औरतकों मार डाछा है। शायद्‌ उनके विरुद्ध खाहबको 
कोई प्रमाण मिल गया है [ हा | भगवन !. क्‍या मेरा भणडा 
भी फूट जायगा ? मेरे गछेपर भी छूरी चलछ जायगी ? क्‍ 

परन्तु वाघ्तवमें सोमकी बुद्धि इतनी मोटी नहीं थी कि आज 
की सम्भाविक घटनाका ध्यान उसे पहले कमी न आया हो । 
बहुत दिनोंसे इस आफतसे बचनेका प्रबन्ध उसने कर लिया 





था । इस समय जो वह चुपचाप पड़ा था, उसका यह कारण 


नहीं था, कि वह किंकत्तव्यविमूढ़ हो गया था, बहिक वह 
अपनी उत्तेजनाकों दमन करनेकी चेष्टा कर रहा था । 

आपद्‌ विपद्मे घरसे भाग निकलनेके लिये सोमने अपनी 
खिड़कीके नीचे एक सीढ़ी छगा रखी थी। आज उसने घरका 
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दरवाजा वन्दुकर चटपट अपना आवश्यक सामान बाँच लिया 
और उसे एक रस्खीसे पहले नीचे छटकाकर आप उतर गया 
और गठरी-मोटरी छेकर रफ्‌ -चक्कर हुआ । 

सामनेकी तरफ बड़े रास्तेसे न ज्ञाकर पीछेकी ओर एक 
सँँकरी गलीले होता हुआ वह चट पोछास्ट्रीटमें जा पहुचा। 
इस प्रकार पुलीसकों घता बताकर वह निकरछ भागा। 

निकल तो भागा परन्तु अब इतनी रातकों जाय कहा! 
यही प्रक्ष अब दुसाध्य हो गया । अब उसके मनमें वार वार यही 
प्रश्ष उठने ठऊगा--अब जाऊं कहाँ? 

बहुत देखे बाद वह बोछ उठा--“अच्छा, कमसे कम इस 
शहरमें एक आदमी ऐसा है जिसके जीवनसूत्रसे मेरा जीवन- 
सूत्र दृढ़ रूपसे बँधा है। *ससे मेरे विषयकी उसे विशेष चिन्ता 
होगी । क्यों न में ८ लीफोनकर उससे सलांह छू? पर इतनी 
रातकों येलीफोन कहां मिलेगा ? रास्ते के टेलीफोन को व्यवद्यार 
करना मेरे लिये निरापद नहीं |” 

बहुत सोंच-विचारके बाद वह दोड़ा हुआ मोटरडिपोमें 
गया और बहुत कुछ कहकर टेलीफोन करनेका उसने हुक्म ले 
लिया । घंटी दबाकर टेलीफोनले उसने १८६७२ ने० मांगा | 

करीब एक सेकण्डके सन्नाटेके वाद सानुतासिक आवाज 
कानमेँ पड़ी--“हेलो, आप कौन हैं ?” 
“सोम | राजा खाहबकों चाहता हूं ।” ४ ह 
खोमने अपनी आवाज धीमीकर नाम बताया था इससे 
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उसे शक हुआ कि उस आदमीने बात सुनी है. या नहीं। 


इतना तो सोमकों मालूम हो गयां था कि उत्तर देनेवाला वही 
आदमी है जो हर बार दिया करता है! 


अबकी बार फ्रांसीसीकी आवाज़ आयी--“खोम हो ?” 

जी, हाँ 

“कहां हो १”? 

“मोटर-डिपोमे |? 

“क्या वे तुम्हारा पीछा कर रह हैं।” 

“ऐसा तो नहीं मालूम होता है, मुझे क्या करना होगा! 
कहाँ जाना होगा 

“ल्ोंबरोड पकड़कर सीधे स्ट्रेट फोड बिजपर चले जाओ। 
परन्तु सावधान, देखना कोई तुम्हारा पीछा न करता हो । बिजके 
निकट्से जो रास्ता स्टेशनकों खा गया है, उसीले होकर 
तुम जल्दी स्टेशनके पास पहुँचो ! यदि द्राम मिल जाय तो चढ़ 
लेना, नहीं, तो पेद्छ ही जाना ! परन्तु खबरदार घोड़ा गाड़ी या 
टेक्सी गाड़ीपर कभी न चढ़ना। स्टेशनकी उत्तर ओर जाकर 
खड़े होकर देख लेना, कि कोई तुम्हारा पीछा करता है या 


नहीं | फिर पीछे छोट पड़ना और स्टेशनके दक्खित ओर आकर 


धीरेसे सीटी बजाना। समभ्हें न? अब जाओ देर न करो [” 

टेलीफोनकों रखकर सोमने एक आरामकी साँस ली ओर 
जमादांर साहब्रकों उनकी मेहरबानीके के लिये धन्यवाद्‌ देकर 
चहांसे चल पड़ा । 
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सोमके लिये यह सोभाग्यकी बात थी कि ग्लोब रॉडमें 
उतरते ही डसे एक ट्ामगाड़ी मिल गयी और बह 
अपने बैग छेकर एक सजल्लनकी तरह पहले द्रजेकी गांड़ीमें 
जा बठा। ः 

अपने सरदारका आश्वासन पाकर सोम एक प्रकारसे 
निश्चिन्त हुआ था। आध घंटे पहछे पुठीसके भयसे जो आदमी 
कि'कत्त व्यविमूढ़ हो रहा था, वही इस समय कठ्पना पटपर 
भविष्य जीवनके कितने ही उज्वल चित्र खींचने छगा। 
वह सोच रहा था--अब मुम्ये कौन पाता है ! जितने 
रुपये मैंने इकट्ठा किये हैं, उनले में खच्छन्द्तापूवंक अपना 
एक खतन्‍त्र कांस्बार खोल सकता हूँ ! अब मुझे लिरों साहब 
की चिट्टी ढोनेसे क्या मतरूब | पर हां, एक बात है। अभी 
गैनापोलीससे मुक्छे मिलकर रहना चाहिये। उनसे उपकारके 
सिवा मेरा अपकार कुछ भी नहीं। पर मुझे उस पर्दा- 
नशीन राजा साहबका बड़ा भय है। उसने छिपे छिपे ऐसा 
तिलिस्म रच रखा है कि कोई उसका पता ही नहीं पाता । 
गैनापोलीसकै समान उसका विश्वासी कर्मचारी और कौन 
होगा परन्तु वह भी उसका कोई परिचय नहीं जानता; हा 
 भगवन्‌ !*इस इन्द्रजालिकले मुभ्दे बचाना ! 

इस प्रकार चिन्ता सागरमें गोते लगाता हुआ एक प्रकार 
से बाह्य शानशून्य होकर वह ट्राम गाड़ीमें बेठ रहा। गाड़ी जब 
पूलके सामने जाकर हिल-डोलकर खड़ी हुई, तब वह चोंककर 


री 






















































दशक हो 


... उठ खड़ा हुआ और गाड़ीले उतर पड़ा। यहां कोई गाड़ी मिल- 
नेकी आशा न देखकर चह पेद्छ ही आगे बढ़ा | जब वह अपने 
गल्तव्य स्थानपर पहुँचा तब उसने देखा कि वहां न कोई मकान < 
है न दुकान | आस-पास कोई बत्ती भी नहीं जलती--चारों ओर 
भयंकर निजनता और घोर अन्धकारका अखणड साम्राज्य हैं। 
आधी रातकों उस जन-मानव-शुन्य खानमें आकर वास्तवमें 
सोमको बड़ा भय हुआ। उसने धीरेसे सीटी बजायी | सीटीकी 
... आवाज हवाकी “खाये सार्य” में विछीन हों गयी। कुछ ही 
... देर वाद हृवाकी रुख़ले सोमके कानमें एक आवाज आयी। परन्तु 
यह निर्णय न कर सका कि वह शब्द (साय साय! या “सोम? 
“सोम [” था। डरके मारे वह एक बुक्षते सटकर खड़ा हो गया। 

फिर वही आवाज | परन्तु इस बार उस आवाजकी ओर ० 
लक्ष्य करके उसने देखा कि एक छायामूत्ति एक खर्डहरके पास हा 
खड़ी होकर हाथ हिलाती हुई उसे बुला रही हें। 

भीषण अन्धकारकों चीरता हुआ, उस छायामृत्तिकों लक्ष्य क्‍ 

करके सोम आगे बढ़ा। इस समय उसे कितनीं ही रुकावट पा 
 पड़ीं---कितनी ही छुड़कचियाँ खानी पड़ीं परन्तु उसकी दृष्टि 
छायामृत्तिसे न हटी । पास पहुँ चनेपर गेनापोलीसके परिचित 
उसके मनको आश्यास्त कर दिया। सोमने आशमकी 
दोड़कर अपने सरदारसे लिपट गया | 


शा औँ >फुंध 


अनुसरण करनेका संकेतकर गनापोलीस आगे बढ़े और 







































न लब लक तन हिना कलर कली“ १ १ 
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एक छायामृर्चि एक खणठहरके पास खड़ी होकर हाथ हिलातों हुई उस 
बुला रहो है । 
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आये। द्रवज्ा खटखटानेपर एक लड़केने आकर किवाड 
खोल दिया । दोनों सीढ़ीसे होकर दोतब्लेपर पहुँचे। एक 
कमरेमें जाकर गेनापोलिसने बत्तो जलायी और सोमकों ब॒ला- 
कर दरवाजा बन्द कर लिया । 
इतनी देशके बाद गूर्गके मुखले बात निकल्वी--गेनापोलीस 

बोले--“अब कही | मालिकके मकानमें तुमने क्या देखा ? पोस्ट: 
आफिससे जानेके बाद जो जो देखा, एक एक करके कह 
जाओ |” सोम भी चिह॒ठ सावसे सारी कथाकों ऋमानुसार 
सुना गया। कहानी समापकर उसने पूछा--अब - आप 
बताइये, वहां क्या हुआ है ? में क्या करूँ और कहाँ जाऊ' 

... गेंनापोलिस--“तुम्हें कया करना होगा यह प्रक्ष तो सिफरे 
. राजा साहबसे ही हल हो खकता हैं। परन्तु तुम्हें कहाँ जाना 
. होगा, यह प्रश्न अमी हल हो जाता है । इतना में कह सकता 

हूं कि तुम्हे यहीं रहना होगा ।” 
.. खोम डरकर बोल उठा--यहीं, इसी खण्डहरमें ? 
गंना---इसी खर्डहरमें नहों परन्तु इसी शहरमें। नदीके 
. किनारे लछाइम हाउस नामक कारखानेको तो तुमने देखा होगा 
उसमें हमारे कुछ ऐसे शुप्त खान हैं, जिनमें कोई भी आदमी 
. निश्चिन्त ,.होकर छिप नखकता है। वहाँसे किसीको ढूंढ. 
.. निकालना आदमीका काम नहीं हे। हा 
... खोमने गिड़गिड़ाकर कहा--कृपया मुझे यह बता दीजिये 
कि मेरी मालकिनकों क्या हुआ हैं गा 





























ह (० “बजा 


छह श्् ७) *0 6 
8  8, 


























रे 


गेनापोलिसने आश्चय्येसे देखकर कहा-तुम्हारी माल- 
किन को ! 

सोम--हाँ, हाँ, श्रीमती छिरोकों। 

गेना०--श्रीमती छिरोकों क्या हुआ है 

सोम--क्‍्या वह मरी नहीं हैं 
.. गैना०--तुम क्या पागल हुए हो ? छिरोके कमरेमें तुमने 
जो लाश देखी है वह श्रीमती लिरोकी नहीं है। 
| सोम--तब किसकी हे ? द हम 
. गेनापोलीस--इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। त्हें और 
; मुझे अब यही ध्यानमें रखना चाहिये कि पुलीसकी नजर हम- 
पर न पड़ने पावे। यह घटना बिलकुल आकस्मिक और अनि- 
च्छित हो गयी है। इस घटनाके हो जानेसे अब तुम्हारा कोई 
काम नहीं रहा | परन्तु हम तुम्हारी रक्षाका प्रब'घ कर देंगे। 

इतना कहकर उन्होंने टेलीफोन उठाया और १८६०२ का 
.. नम्बर मांगा | फिर पूछा-क्या आप कनसेशनसे बोलते 
।# १ अच्छा सेय्यद्से अभी गाड़ी भेज दीजिये--बस | 

टेलीफोनकी रखकर गेंनापोलीस फिर सोमसे बातचीत 

करने छगे | उन्होंने बातों ही वातोंमें उसे समभ् दिया कि इस 
समय तुम्ह सम्पूण रुपसे हमारी बुद्धिपर निभर रहनेकी 
अरूरत है। तुमने जरा भी अपनी बुद्धिसे काम लेनेकी चेष्ठा 
की कि पुलीसके द्वारा गिरफ्तार हुए | दर 
पुलीसकी हथकड़ी अपने हाथमें पड़ी हुई कल्पना कर सोम 
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धर-थर कांपने गा और गिड़गिड़ाकर बोला--विभश्वास 
रखिये | आप लोग जो कहेंगे में वद्दी करूंगा । 





पुन्द्रहुकां फरच्छेद ६ 
ल्््स््य््स्यस् 


नागराज़को गुफा 

डी देरतक बन्द गाड़ीमें चछकर जब 
सोम नीचे उतरा तब उसके आगे पीछे 
चारों ओर घोर अन्धकार छाया हुआ 
22 2020 था.। रास्तेमर गाड़ीकी फिड़की ओर 
दरवाजे बन्द रहनेके कारण उसको कुछ भी माठूम न हुआ 
कि गाड़ी किधरकों जा रही है। ज्यों ही उसने गाड़ीसे नीचे 
पैर रखें, त्योंही अपनेको .एक मकानके फाठकपर पाया ओर 
फाट्ककों पार करते ही उसकी आँखोंके सामने अन्धकारका 











मोटा पर्दा पड़ गया । 
न कर सका कि में कहाँ हूँ | दृतबुद्धिसा होकर थोड़ी देरतक 
वह जहाँका तहाँ खड़ा र्‌हा। जो गाड़ी उसे इस अपरिचित 
ख्वोनपर उठा छायी थी, वह सी उसकी निराशकर धड़- 
घड़ाती हुई धीरे धीरे चली गयी । अब अन्धकार और सन्नादेके 
सिवा वहाँ कुछ भी न रह गया। थोड़ी देख्में द्रवाजा बल्द्‌ 


बहुत चेष्टा करनेपर भी वह निश्चय 
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हुआ | इसके बाद ही गेनापोछीसको मीठी आवाज़ उसके 
कानमें पड़ी--सोम, मेरा हाथ पकड़ लो ! 

सोमने धीरेसे पूछा--मेरा बंग कहाँ है ? 

गे नापोलीस--तुम चलो, बेग तुम्हें कमरेंमें रखा हुआ 
मिलेगा | 

गनापोछीसने सोमका हाथ पकड़ लिया और एक प्रकारसे 
खत्रींचते हुए उसको आगे छे चले। थोड़ी देर चलनेके बाद 
सोम एक खीढ़ीसे नीचे उतरने छूगा। अकस्मात्‌ गेना- 
पोलीसके ठहरते ही उसकी गति रुक गयी। सामने एक 
लोहेका छोटासा दरवाजा था। सरदारने किसी जगह हाथसे 
दबा दिया और द्रवाज़ा तुरन्त खुछ गया। खामनेसे एक 
ध्रुंधघली बिजली बत्तीकी रोशनीने आकर जब सोमकी आँखोंका 
पदों हटा दिया तब उसने खिर उठाकर देखां कि आगे पक 
लम्बा पतला “हाल! है--ठीक “हाल! नहीं--एक गुफा है ! 

सोम गुफाको देखकर स्तस्मित रह गया। ऐसी गुफा 
उसने आजतक कभी न देखी थी । पौराणिक काठके देव- 
मन्द्रिंकी तरह इसकी दीवाले' काले पत्थरोंकी चद्टानोंसे बनी 
हुई थीं। गुफाके बीचोबीच बरावरकी दूरीपर पत्थसोंके खस्मे' 
थे, जिनपर सोनेका पानी फेरा हुआ था। उन खस्मोंके ऊपर 
एक गोलाकार चाँदवा लटक रहा था, जिसके मध्य भागसे 
बिजलीबत्तीकी रोशनी खारे कमरेमें प्रकाश फैला रही थी।॥ 


* शैतानी-पञ्ञा 
245 2 2 हल 2089 टन 
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पर नाना प्रकारकी मूत्तियाँ सजाकर रखी हुई थीं परन्तु 
गुफाकी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी, वह एक खर्ण- 
मय नागकी मूत्ति थी, जो गुफाके बीचमें, एक वेदीके ऊपर 
छड़ोंके घेरेमें रखी हुई थी । उस पवित्र वेद्काके ऊपर नाना 
प्रकारके खुगन्धित फूछ, कस्तूरी और शुलावके पॉंधें, रेशमी 
कपड़ेके ऊपर सजाकर रखे हुए थे | 

गुफाका द्रवाजा जिसके चोकठपर वह चढ़ा था, इतना 
नीचा था कि सोमको डर हुआ कि भीतर प्रवेश करते समय 
सिरमें कहीं चोट न रंगे। परन्तु नीचे देखनेपर मालूम हुआ 
कि द्रवाजेकी असली सतहपर पहु चनेमें अमी दो गज बाकी 
हैं| गुफाकी दाहिनी बगलमें काठका एक काला दरवाजा था 
. जिसके ऊपर मोतीका पानी फैरा हुआ था। बायीं बगरमें 
भी एक द्रवाजा ठीक दीवारके रगसे मिला हुआ दि्खिलायी 
पड़ रहा था। | 
गैनापोलीसके पीछे पीछे सोमने दोनों सीढ़ियोंकों तयकर 
गुफामें प्रवेश किया और सामने ही एक स्थूलकाय, दुृह्ज्ञासिक, 
चीना साहबकों देखकर भयसे पीछे हट गया और अपने 

सरदारके कन्धेपर ऋूककर खड़ा हुआ । क्‍ 

चीना गेनापोलिसकी ओर प्रश्न-खूचक दृष्ठिसे देखता हुआ 
मुस्कुरा रहा था। क्‍ 

गेंनापोलीसने कहा--यही आदमी पेलेस मैन्सनसे आया 
है। अब इसके सम्बन्धम जेसा समफिये कीजिये। 
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फिर सोमकी ओर फिरकर उन्होंने कहा--सोम, होपीन 
साहब अबसे तुम्हारे नये माक्तिक हुण। अब इन्हींकी अधी - 
नतामें तुम्हें काम करना होंगा। 

होपीनने अपने खाभाविक साम्ुनासिक स्वरमें सोमको 
सम्बोधनकर मुस्कुराते हुए कहा--मिस्टर सोम, में तुम्ह 
सलाह देता हैँ, कि जबतक तलाशी बन्द न हो तबतक यहीं छिप 
कर रहो | फिर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो चले जाना । तुम्हे कोई 
रुकावट न रहेगी । 

सोॉमकों अपने आँख-कानोंपर विश्वास ही नहीं होता 
था कि वह जागृत अवस्थामें इस अभिनव मूत्तिके सामने खड़ा 
है या मत अवस्थामें। वह चारों ओर आंखे फाड़ फाडुकर 
देखता हुआ अपनेकों होशमें छानेकी चेष्ठां करने छगा 

होपीन फिर कोमल स्वरमें कहने लगे--“सोम, सेयद्‌ अभी 
तुमको ले जाकर तुम्हारा बेश परिवत्तेत कर देता है जिससे 
एकाएक कोई तुम्हें पहचान न सके !” इतना कहकर उन्होंने 
तीन बार ताली बजायी। 

ग़ुफाके अन्तका द्रवाजा खुल गया और एक ठिगना अरबी 
नौकर सखिरपर टर्कों टोपी और बदनमें एक खाकी कोट पहने 
हुए कमरेमें घुस आया ! ॥॒ 

सीमने इसकों पहचान लिया । यही उस गाड़ीको हाँकने 
वाला था, जो इस अह्ठुत स्थांनपर सोमकों उठा छायी थी । ष 
. होपीनने आगन्तुककी ओर गस्मीरतापूर्वक देखते हुए 
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कहा--“आदू दिना-छूकस एकिन्दी-मिस्टर छूकस। वाड्डी- 
एल-शैन्ता इला बेटा ओडा। फैहिस्त ?” ह 
सैयदने सिर ऋुकाकर कहा--“फैहिस्त एफिन्दी ।” 
“मा फिश-- 
सेयदने फिर सिर #ुकाकर कोर्निश की और सोमकी 
ओर फिरकर बोला--“ता आहछा वाय्याया क्‍ 
सोम अकचकाकर गेनापोलीसकी ओर देखने लंगा-- 
उन्होंने द्रवाजेकी ओर जानेका इशारा कर दिया । 
सोम उस अरबीके पीछे पीछे चलने छूगा। बहुत देरतक 
छोटे बड़े बहुतले कमरोंकी पारकर सेयद्‌ एक कोठरीके 
दरवाजेपर खड़ा हो गया। इसके बाद साँकल खोलकर उसने 
भीतर प्रवेश कियां | कमरा वहुत ही साफ छुथरा ओर 
रप्णीक था। बीचमें एक बिजलीबत्तीकी रोशनी लटक रही 
थी और उसके ठीक नीचेकी ओर एक लोहेकी चारपाई रक्‍्खी 
हुई थी । कमरेक्की सजावट बहुत ही साधारण थी। देखने 
हीसे माल्दूम होता था कि साधारण नोकर-चाकरोंके लिये 
वह निदि ष्ट है। उसमें खिफे एक द्रवाजा था ज्ञो बन्द था। 
कोठरीसे छगा हुआ एक स्तानागार भी था। 


सोमने कमरेंमें चारों, ओर नजर दोड़ाकर देखा कि उसका 


बैग कमरेंके एक कोनेमेँ रखा हुआ है। वह समझ गया कि 
मुझे यही कमरा रहनेको मिला है। इस बार साहसकर उसने 
सैयद्की ओर देखते हुए पूछा--मुझे क्या यही कमरा मिला है 
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..  सेयद बड़बड़ाने छगा--मालिश | उसने सोमकी नकटाईको 
. पकड़कर उसे खोल देनेका इशारा किया और उसको वहीं ु 
. खड़े रहनेका इशाराकर नहानेवाले कमरेमें चला गया। वहाँले 

।. एक गिलासमें पानी भरकर ले आया । 

... सोमने इतनी देरमें अपनी कोट उतारकर नकदाई खोल । 

... दी थी। सैयद आते ही बोल उठा-- “कुर्सी । आ: आना 

... नेखित! मालिश !” 

मे गूंगेकी तरह चुपचाप सैयद्का मुख ताकता रहा। 

.. इसलिये सेयदकों खय॑ जांकर वाहरसे एक कुर्सी छानी पड़ी। 

.. कुसोंकों स्नान-ग्रहमें रखकर उसने सोमकों इशारेसे उसपर 

बेठनेकी कहा। सोम समझ गया, कि मेरी हजामतकी 
तेयारी कर रहा है। क्‍योंकि पास ही छूरा' केंची साबुन आदि 

.. नाइयोंके सामान रखे हुए थे । 

। क्‍ उसने आज्ञाकारी बालककी तरह कुर्सीपर बेठकर अपना 
सिर रूका दिया। इस समय उसके मनमें नाना प्रकारके प्रश्ष 
उठ रहे थे, परन्तु यह जानकर कि सैयद अँग्रेजी नहीं ज्ञानता 
उसे चुपचाप अपना मुख बन्दकर आज्ञा-पालन करना पड़ा। 

. आखिरकांर जब वह किसी तरह अपना कोतूहरू न 
“रोक खका, तब अस्फुट खरमें अपने आप बोल उठा--“यह सब 
क्या कर रहा है १” 

खेयद भुनभुनाने लगा-“अखकत ! असकत [” 

प्रने तों कुछ समझा नहीं परन्तु फिर भी उसे कुछ 
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पूछनेकां साहस नहीं हुआ | 

सेयदने अब अपना काम आरश्म कर दिया | तरह तरहके 
मसाले लगाकर राजसी भावसे सोमकी हजामत बनाने लगा। 
बहुत देरके बाद जब उसका काम खतम हुआ तब वह उठ खड़ा 

हुआ और बोला-“इन किश मुन ।” सोमने सिर उठाकर उसकी 

ओर देखा । सैयदने इशारेले आँखें मूदनेकी कहा। खोमके 
आज्ञा पालन करनेपर सैयद शीघ्रतापूर्वक उसकी भोंहों और 
मूछोंपर केंचीके साथ हाथ फैरने छगा। पाँच मिनिट्के बाद्‌ 
वह अपना हाथ हटाकर बाॉला--“खालास [” 

सोमने घीरे धीरे आंलें खोल दीं। भोहोंपर हाथ फैरकर 
देखा तो वे अभी भीले थे | आंखें दृदू कर रही थीं | 

सेयद्‌ अपना काम पूराकर समी औज्ञार छेकर कमरेसे 
बाहर चला गया । 

सेयद्के बाहर निकलनेपर सोमने द्रवाजां बन्द कर लिया। 
अब बह धीरे धीरे कुसोंसि उठा ओर अपने सोनेके कमरेमें जाकर 
पुक आईनेके सामने खड़ा हो गया। उसने आँखें उठाकर जेसे 
ही शीशेकी ओर देखा वेले ही वह चॉककर पीछे हट गया 
और बोल उठा--“हा भगवन | में कौन हूँ ?” 

वास्तवमें इस समय ज्लोमके रड्ु-रूपमें बहुत कुछ परिवर्तन 
हो गया था। खभाचतः खोमके बार भूरे रंगके थे परन्तु 
श्स समय वे एकद्म काले हो गये थे। उसके बद्नका रंग 
सफेदी लिये हुए था परन्तु इस समय वह ठीक जापानि- 
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... योंकी तरह पीछा हो गयाथा! खारांश यह कि, अब वह... 
सोम न रह गया था। दूसरा ही कोई एशियाई प्राणी हो गया 





था। 
हर , खैयदने फिर द्रवाजा खोलकर प्रवेश किया और बोला-- 
हा है “ता आला वाय्याया रा 
सोम उसकी ओर देखने छगा | परन्तु कोई उत्तर न दे सका 
अब उस अरबीने फिर डखती शब्दकों दुहराकर कहा- -“होपीन 


एफिन्दी (7 द ह 
सोम अपना सिर खुजलाने छगा। चह कुछ बोलना ही 


क्‍ चाहता था कि सैयद्‌ फिर बोल उठा--“ता आ वाय्यावा | 
पे सैयद्‌ उसको आनेका इशाराकर कमरेसे बांहर निकला | 
< सोमने मो हिचकिचाहट दूरकर उसका पीछा किया और 
" बड़ी दालानकों पारकर दोनों गुफामें आये ! होपीन अपने 
.. 'जिर्दिष्ट खानपर एक कुर्सी पर बेठे हुए धे--सोमके पहु चते ही 
उन्होंने कहा -राजा साहब तुम्हे देखना चाहते हैं । 

5 . इतना कहकर उन्होंने ठीक अपने पीछे दीवारपर एक धक्का 
|. दिया। आश्चर्य | जहां दरवाजेंका नाम निशान भी न था वहाँ 
.. पुक छोटा सा पत्थरका द्रवाजा निकल आया ! खामने एक 
! _ कांडी कोठरी थी ; होपांन सोमको अनुसरण करनेका आदेश 











कर उस अम्धेरी कोठरीमें घुस पढ़े और सोम भी उनके पीछे 
ज्ञाकर उनसे सटकर चलने गा । जब दोनोंने कमरेंमें प्रवेश. , 


. किया तब सैयदने द्रवाजा बन्द कर छिया | 


न शेतानो-पञ्षा 
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. घने अन्धकारमें होपीनकी साचुनासिक आवाज आयी-- 
मेरे पीछे पीछे चले आओ | डरना मत ! 

सोमने आगे हाथ बढाकर उनका कन्धा पकड़ लिया और 
अन्धेकी तरह ठटटोलता हुआ चलने छगा। दाहिने बाय कितने 
ही द्रवाजोंकों पार करते हुए दोनों आगे बढ़ते गये | इसी तरह 
बहुत देरतक असीम पथकी यात्राकर होपीन सहसा घड़े 
हो गये और बोले-सीधे खड़े रहो।..... 
.. सोमको माछूम हुआ कि पास ही कहीं कोई  द्रचाजा है. 
सहसा उसके सखिरके ऊपर ही विज्ञल्ली बत्ती जल गई। चारों 
ओर प्रकाश फेल गया! दृष्टि फेरते ही उस समय सोमने 

अपनेको एक पुस्तकालयमें पाया [ . क्‍ 

... पुस्तकालयकी चारों दीचारें, ऊपर कड़ीतक, पुस्तकोंकी 
आल्मारियोंसे भरी थीं। फशपर एक छाल शतरजी बिछी हुई 
थी ओर छतके बीचोंबीच बिजली बत्तीकी लाल रोशनी छटक 
रही थी | एक किनारे तीन टेबुल आस पास रखे हुए थे जिनमेंसे 
एकपर लिखनेके सामान, दूसरेपर अतर गुलाब और एसेन्स 
तथा तीसरेपर शीशे ओर चीना मिट्टीके बत्तेन रखे हुए थे! 
कमरेमें कोई अंगीठी न थी तिसपर भी वहाँ बहुत गरमी 

खोमने चारों ओर फिरकर देखा। कमरेमें एक भी दर- 
वाजा न था। . यहाँतक कि जिख द्रवाजेसे उसने अभी प्रवेश... 
किया था उसका भो कहीं चिह्द न था का 
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खसोमने मयसे आंखें मूँद लीं और चिल्ला उठा--हा ईश्वर 
में कहाँ हूं । 

थोड़ी देरमें एकाएक कमरेंमे|ं घड़घड़ाहट हुई जिससे 
सोमकी आंख खुल गयीं । 

सोमने देखा---चन्दन काठके पर्देके पास एक रमणी खड़ी 
मुस्कुरा रही है। वेशविन्यासले तो रमणी एशियाई प्रतीत 
होती थी, पर शरीरकां रंग ओर गठन इसका विरोध कर रहा 
था। उच्न असी २७ को पार नहीं हुई थी। 
.. चीणाभंकारफे समान सोमकी हृदय-तन्त्रीकों सहसा 
ऋंकरित करके रमणी बोल उठी--“नमस्कार मिस्टर सोम, तुम 
यहाँ मिस्टर कृकासके नामसे परिचित होओगे । राजा साहब 
मुझे कहनेकों कहते हैं, कि तुम्हें दो पाउएड हप्तेमें तलब दी 
जायमी | तुम ब्लाक रूम नं० १ के कमरोंकी रखवाली करोगे, 
और अतिथि भअम्यागतोंकी सेवा-टहल भी किया करोगे !” 

रमणी खिलखिलाकर हँस पड़ी। परन्तु तुरत गग्मीर 
भाव भारणकर एक अलमारीकी ओर कान लरूगाकर खुननेकी 
चेंछा करने लगी ! आड्ले किसीकी सायं सायँकी आवाज 
ञआारदी थी। 

स्मणी फिर सोमकी ओर देखकर कहने लगी--“राज़ा 
साहय तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम किसी तरह बांहर 
निकलनेकी चेष्टठा न करना! कुछ दिनमें विपद्‌ टल जीनेपर 


तुरद छुट्टी मिल जायगी, तुम्हारी जहाँ खुशी हो चले जाना | 











| 
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कहो तुम राजी हो न ११ 

सोमके मुखसे अनायास निकल पड़ा-मैं राजी हूं, मुझे कोई 
आपत्ति नहीं | 

रमणीने फिर कुछ खुनकर कहा--राजा साहब आज तुम्द 
छुट्टी दे रहे हैं। तुम जा खकते हो । 

कमरेकी वत्ती बुर गयी । 

सोमने भयसे आँखें घूद लीं और थरथर काँपने लगा। उसे 
प्रतीत होने ऊूगा मानों जहांजके तख्तेकी तरह पेरोंके नीखे 
जमीन हिल रही है। द 

सहसा किसीने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और 
उसको एक प्रकारसे खींचकर ले चला | 

कुछ देर मौन भावसे चकछकर सहसा डक्षका परिचालक 
ठहर गया और सामुनासिक आवाजमें बोल उठा--ठहरो | 

सोम पीछे हटकर ठहर गया | हठात्‌ उसके कानमें तीन 
तालियोंकी आवाज आयी ओर सामने एक द्रवाजा खुल 
गया। सोम इस समय अपने कमरेके द्रवाजेपर खड़ा था और 
होपीन कमरेके अन्दर पहुंच चुके थे ! 

उन्होंने मुस्कुराकर कहा--यही तुम्हारा कमरा है, अब 
तुम आरामेसे सोओ। में जाता हूँ ! 


|. 
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सोलहुका फरिच्छेद, 











होपीनको पातालपुरी । 


स्टर सोम अब मिस्टर लुकासके नामसे परिचित होकर 
गुफावासी योगियोंकी तरह होपीनके उस तिलिस्म- 
राज्यमें विचरण करने लगा है, जहाँ न सूर्योदय होता है 
है न सूर्यास्त, जहाँ दिनका प्रकाश और रांतका 
... अन्धकार एक समान है। 
दूसरे दिन सवेरे बिछोनेके पास रखी हुई बिजली-घंटीकी 
घड़घड़ाहटसे जब लूकासकी नींद टूटी तब वह चॉककर उठ धर 
बैठा और अकचकाकर नये कमरेकी चीजोंकों देखने रहूगा। 
नींदकी खमारीमें सहसा वह यह ठीक न कर सका कि में 
कहा हूँ ओर यहाँ कसे आया ? इस समय भी उसकी देहपर 
बाहर निकलनेके वस्त्र छदे हुए थे और द्रवाजेके पास, सामने 
ही उसका बंग रखा हुआ था। रातकों राजा साहबसे भेंटकर 
लौटनेपर वह इतना व्यस्त और भयभीत हो गया था, कि घरमें - 
, आते ही बिछौनेपर चुपचाप पड़ रहा। उस समय जोरसे साँस 
लेनेका तो उसे साहस ही नहीं होता था फिर कपड़े उतारना 
और ब गको सम्हालना तो दूरकी बात थी। निद्रादेवी यदि 
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हाथ न फेर देतीं तो उसकी क्या अवस्था होतो, इसका अनुमान 
करना भी कठिन है। 
विजलीकी रोशनी अब भी जल रही थी क्योंकि सोते समय 
वह उसे बुराना भूल गया था। उसने उठकर चारों ओर 
नजर दौड़ायी तो पाख ही एक टेलीफोनकी कल रखी हुई 
दीख पड़ी जिसकी घंटी इस समय जोर जोरसे बज रही थी। 
उसने टेलीफोनक्रों उठाकर काँपती हुई आंवाजमें 'हैंलो' क 
आवाज दी | क्‍ 
उत्त में होपीनका परिचित सामुनासिक खर कानमें पड़ा । 
“अपने कामपर जानेके लिये तय्यार रहो। अभी आध घण्टेमें 
तुम्हारा भोजन जायगा ।” द 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया। चारों ओर शान्यद्वश्टिसे 
ताकता रहा। उसके मनमें अब नाना प्रकारके विचार उठने 
लगे--“क्या रातंक्री सभी बाते सच हैं ? क्या सचमुच में लन्दन _ 
जेसी सभ्यनगरीके किसी कब्रस्तानमें जीता हुआ दफनाया 
गया हूँ ? यदि यह सच हो तो नागराजकी गुफा--द्वारहीन 
पुस्तकागार--वह . रहस्यमय राजा साहब और हास्यमुखी 
रमणी--सब कुछ भी सच होगा ! हा ईश्वर! रक्षा करो” 
भटपट अपने वेगकों खोलकर सोम अपनी तौलिया और 
साबुन लेकर स्नान करने चला गयां। इस समय उसे यह भय. 
हुआ, कि देर होनेसे होपीन कहीं रंज न हो जायेँ।.. गे 
लूकासने बहुत चेष्टा की कि में कृत्रिम रंग छड़ाकर एक बांर 
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.... उसने देखा कि वह एक खासा काला आदमी हो गया है 














| घुसा ओर थाली टेबुलपर रखकर बोला--“जरदी करो”? 
तक इतना कहनेके साथ ही वह कमरेसे बाहर निकल 





|... विश्येषता न गयी थी। 


< जलपान कर लेनेपर सेयद्‌ फिर आकर बोलछा-“ता आला।” 
॥ 8 सोमने पहलेके शब्दके अनुभवसे जान लिया था कि यह 
बुलानेके अथमें प्रयुक्त होता है। इसलिये कुछ भी न कहकर 


वद्द उसके पीछे हो लिया । 


.. एक बेतकी कुर्सोपर बेठें हुए सिगरेट पी रहें थे। सोमको 


ब्याछ तो अच्छा हुंआ हैं न 





१२६ 


फिर सोम बन जाऊँ। परन्तु उसका सारा प्रयल विफल हुआ। 
उसका रंग काछाका काला ही रहा। आईनेके पास जाकर 


। इसी समय सेयद्‌ कमरेमें आ पहुंचा। इस समय उसकी 
|... देहपर नाईकी पोशांक नथी। वह बाबर्चीकी पोशाक पहने 
|... हुए, हाथमें भोजनकी थाली लिये द्रवाजा खोलकर भीतर 


गया। 


|... सोम टेबुलके खामने ट्छलपर बेठ गया। मानसिक उत्तेजनाके 
..._ कारण यद्यपि उसकी भूख एकदम मनन्‍्द्‌ पड़ गयी थी परन्तु 
.... खादिष्ठ और चटकीले भोजनसे हाथ हटानेकी सूमंता वह कभी 

भी नहीं करता था, यहांतक कि छूकस बननेपर भी उसकी यह 


है| | ६. कलके परिचित कमरोंसे होते हुए दोनों उसी नागराजकी 
|... शुफामें उपस्थित हुए | होपीन सर्वेरेकी पोशाकमें घुसज्षित होकर 


देशते 


ही वह मुस्कुराते हुए बोल उठे--“आओ | आओ ! सोम, कहो, 








ही! है. 
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सोमके मुखसे आप ही आप निकल गया--जी हाँ यहुत 
अच्छा था ! 

होपीन बोले--सेयद्‌ अभी तुमको एक कमरेमे ले ज्ञायगा | 
चहां एक आदमी बिछीनेपर सोया .हुआ तुम्हें दिखायी देगा। 
उसे उठाकर उसके नहाने-धोनेका प्रबन्ध तुम्हों कर देनां होगा। 
उसके चले जानेपर नहाने और सोनेके कमरोंकों काड-पोंछकर 
साफ कर दोगे। आजसे तुम्ह॑ रोज यही काम करना होगा । 
साथ ही याद्‌ रखना, आजसे तुम्ह मिस्टर लुकसके नामसे 
अपना परिचय देना होगा और यदि्‌ कोई आदमी तुमसे कोई 
बात पूछे तो उसका उत्तर देनेकी चेष्टा न करोगे | 

चीनाकों देखते ही सोभका होश-हवास उड़ गया था । 
उसको मारूम द्वो रहा थां कि यह सानुनासिक आवाज बहुत 
दूर किसी मेंदानसे आ रही है अथवा वह खय॑ किसी सन्दूकमें 
बन्द है और बाहरसे कोई बोल रहा है। होपीनकी बात पूरी 
होनेपर उसने बहुत ही घीमे खरमें कहा--बहुत अच्छा । 

अब संयदने दाहनी बगलूका पीला द्रवाजा खोलकर उसे 
बुलाया। लाचार सोम उसके पीछे रवाना हुआ | पक कमरेसे 
दूसरेमें, दूसरेसे तीसरेमें, इसी तरह दशा पन्द्रह मिनिटतक 
सयद्‌ चक्कर लगाता रहा। ये सभी कमरे विचित्र ढंगके थे। 
किसीमें भी द्रवाजेंका नाम-निशान न था। सोम किसी कमरेमें 
प्रवेशेकर जब आगेकी ओर देखता था तो कोई दरवाजा उसे. 
दिखायी न देता था, जब पीछे फिरकर देखता तो पीछेका दर- 


हुक... जे हुक 
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वाजा भी गायब! जब वह अकचकाकर चारों ओर देखने 

लगता तो संयद दीवालमें कहीं अंगुलियोंसे दबा देता और 

तुरन्त दी एक छोटा सा द्रवाजा निकल आता। ऐसे ही छः 
अदुभुत द्रवाजोंकों पारकर सातवेंक्रे सामने आकर सेयद खड़ा 
हो गया ओर जेवसे चाबी निकारूकर उसने द्रवाजा खोला । 

सोमने डरते हुए कमरेमें प्रवेश करके देखा कि वह कमरा 
भी उसके निञके कमरेसे मिलता जुलछतां है। उसकी बगलमें भी 
वेंसा ही एक स्वानागार है | ..... 

परन्तु इस कमरेकी सजावटमें विशेषता है। बीचमें एक 
लोहेकी चारपाईपर गद्दी विछी हुई है जिसे देखकर 
अस्पतालके रोगियोंकी चारपाइयाँ याद्‌ पड़ जा सकती 
हैं। फशेपर बहुकारय्यखचित एक शतरंजी बिछी हुई है। 
दीवालोंपर रंगविरंगे कागज चिपकाये हुए हैं और नाना 
प्रकारकी खूबसूरत सींगों, बहुमूल्य मूर्तियों और चित्रोंसे 
कमरेकी शोभा चढ़ रही है। यद्यपि सोमने पहले ऐली सज्ञावट 
कहीं नहीं देखी थी, परन्तु सामानोंकी कारीगरीसे उसने 
अनुमान कर लिया कि ये सभी सामान चीनी ढंगपर बनाये 
और सजाये गये हैं । 

*.. इस कमरेतक पहुंचकर जब सेयद्‌ लौट गयां तो फ्रय: आघ 
घंटेतक सोम उस दुग्धफेननिम शय्यापर सोये हुए अजनवीकी 
ओर टकटकी बाँधकर देखता रहा | क्‍ 

इस सोये हुए आदमीको उजन्न चालीसकफे रूगभग थी। 
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सिरके बाल काछे और घने थे। शरीर ढुबछा पतछा और 
कोमल था। चेहरेपर इतनी सफेदी छायी हुई थी कि देखनेसे 
मुर्देका श्रम होता था | तेजहीव आँखें और मु्कोए हुए शरीरको 
देखकर उसे जादूघरकी मूत्ति समर लेना कुछ असंगत 
नथा। 

सोम अब अधिक देरतक इस अवस्थामें रहनेका साहस न 
कर सका। उसने मानों जानपर खेलकर उस कमरेकी मयक्भुर 
निरतब्बताकी भंग करते हुए कहा--आदाब जनाव आली, 
सुबद हुई, अब नहाने-धोनेका इन्तजाम करु' तो ? 

सोमको जब उस मनुष्यसे कोई उत्तर न मिला तब उसने 
साहसकर उसकी बाँहकों पकड़कर जोरसे हिलाया। 

इस बार मुर्देने अपनी बाँह एक बार उठाकर फिर बिछोनेपर 
पटक दी और धोरे धीरे भुनभुनाने लगा--“वे लछोग छिपे 
हैं “उसी ** “बाग **स्टोमरके *****“बढ़नेपर “**** 
वह'''****सी'****«“"चल'''*' “'पड़ंगे'** ४०० ०००११ 

उन प्रलापोंकों खुनकर खोमने जोरसे उस सोये हुए 
आदमीको हिलाया और चिल्ला उठा--“उठिये साहब, में नहानेके 
लिये पानी गर्म करने जाता हू ।” 

उस भादमीने इधर उधर आँख्ोंकी पुतलियाँ घुमाते हुए 
कहा «- “देखना *** थे भागने ्न'*' पा्वे--में भी**' ००० 
आता हू ।' द 
अब उस भआदूमीकी खुली हुई पुतलियाँ इस भावसे सोमके 
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सामने नाचने लगीं जितले उसको अनुमान करना कठिन न रे 
हुआ कि वह आदमी अकचकाकर मेरो ओर देख रहा है। ल्‍ 

सोम अब कुछ शान्त होकर धीरेले बोला--में आपके 
नहानेके लिये जल गरम करने जाता हूं, आप जबदी उठिये।” द 

अपनी खुरहरी दाढ़ीपर हाथ फेरते हुए वह आदमी भुन ले 
आुनाने लगा--“गधा, तेरा नाम क्या है १” 

सोम उसके पाजीपनसे ऊबकर जोरसे बोल उठा-मेरा 
नाम छूकस है। आपकी ताबेदारीमें हाजिर ह्‌। नहानेका 
पानी गरम करू 

वह आदमी अकबकाकर उठ बेठा और बोला--“पानी १ 
हाँ हों,' ' ' जरूर “'बेशक ।” 

इस समय उसकी आंखोंमें रोशनी, चेंहरेपर सूखी और 
शरीरमें गतिका संचार हो चला था उसने सोमकों सिरसे पेर- है 
तक देखकर कहा-“सेयद्‌ नहीं आया ? तू कौन है क्‍ 
में ही ताबेदारीमें हाजिर हूँ ।” 
यहाँ नया भर्ती हुआ है न १”? 
नी गरम करू तो १” 
बुधवार हे न?” 
दीहे।”! - ; 


' नाम कया बताया £? 






















शेतानी-पञञा कक ० 





















शेतानी-पञ्ञा (५ 
१३१ >य्नज+ 28 0००5६ 
छ्ानागारमें चला गया। वहाँ आवश्यकीय सभी सामान 
यथास्थान मिल गये। उसने पानी गरम करते हुए अपने 
अतिथिको पुकारकर पूछा--“पानी अधिक गरम करना होगा 

साहब १” 
अपनी चारपाईसे उठते हुए अतिथिने उत्तर दिया---“नहीं, 
नहीं ज्यादे गरम न हो |” 
सोमने बड़े कमरेंमें आकर कहा--“साहब आइये, पहले 
आपकी दाढ़ी बना दु'। तब आप सतान करने जाइयेगा ।” 
इतना कहकर छूरा केंची लेकर वह दाढ़ी बनाने बेठा। इस 
कामके हो जानेपर, उधर वह आदमी नहाने चला गया ओर 
इधर सोम उसके कपड़े छत्तेको ऋशसे साफ करने छगा। 
जब वह इस तरहसे अपने काममें लगा हुआ था तब 
सेयदने घीरेसे दरवाजा खोलकर कहा--“गज्म” और कमरेफे 
भीतर ब्रश किया हुआ एक जोड़ा घेशकोमत जूता रखकर, 
द्रवाज्ञा बन्द्‌ करके चला गया । 
स्‍्तानागांरसे छौटनेपर अतिथिने अपनी सारी पोशाक तेयार 
पायी । इस समय उसका चेहरा बहुत कुछ हरा-भरा हो गया 
था। यद्यपि अब भी उसके चेहरेका पीलापन दूर नहीं हुआ 
था तथापि उसमें सजीवत्मा और चमक आं गयी थी । 
जब अतिथि कपड़े छत्ते पहनकर तेयार हुआ तब सोमने 
पूछा--बाकी सामानको आपके वेगमें भर दू न १ 
अतिथिते खिर हिलाकर सम्मति दो | 
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ज्ञानेके लिये तेयार होकर उसने सोमके हाथमें एक क्राउन 
थमा दिया। फिर द्रवाजेके पास लटकती हुई रघसीकों खींच 
कर कमरेसे बाहर निकला | इसी समय सयद्‌ आ पहुंचा और 
उसे अपने साथ लेकर चला गया। 


अब सोमपर कमरेकी सफाईका काम पड़ा। थोड़ी ही. 
देरमें सेयद लौटकर सफाई करनेके सामान दे गया। सोम 


अब निश्चिन्त भावसे अपने काममें लगा हुआ, कमरेको बारी- 
कियोंको देखने छूगा | देखते देखते उसने कितने ही आश्चर्यजनक 
रहसुयोंका उद्घाटन किया | क्‍ 

सोम दोवालके जिस अंशपर भी कुछ देश्तक थ्थिरद्ृष्टिसे 
देखता रहा, थोड़ी देरमें वही अंश चायसकोपके चित्रपटके 
रूपमें परिणत हो गया ओर उसके ऊपर खींचे हुए चित्र 
और पूत्तियाँ स्पष्ट और सज्ञीव आकारमें उसकी आंखोंके 
सामने नाचने लगीं। मालूम हुआ, मानों कमरेकी सभी चीजें, 
जो श्रेणीवद्ध भावसे रखी हुई थीं एक दूसरेके पीछे चल रही 
हैं। इस रहस्यको देखकर सोमको कंपकपी सी आ गयी। 
उसकी सुध-बुध जाती रही--दीवाले' चले' ! काठकी पूर्त्तियां 
चलें! हा भगवान | यह भी क्या सम्भव है! जरुर कोई न 
कोई जादू--तिलिस्म--धोखेकी टट्टी है ! 


हु 
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क्‍00% 
क्‍ ० ले 
सतरहुवा फॉरिच्छेद 
"जय आप 
कनकुशु-कनशुसन। 
मका खभाव बहुत चंचल था, इसलिये थोड़े ही 
दिनोंमें इस नवीन जीवनघाराका वह पूरा 
अभ्यासी हो गया। होपीन साहबके देत्योंके 
साथ अब उसके दिन एक प्रकारसे खुखसे ही 
कटने रंगे--दिन क्यों कहें, रात ही कहना 
अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि होपीन साहबके कार्य्यालयमें दिन 
रातका निर्णय करना जरा टेढ़ी खीर थी । 
सोमके काम भी बहुत साधारण थे। उसके ऊपर छ; 
छोटे बड़े कमरोंकी देखरेखका भार पड़ा था। होपीनकी गुफा, 
उसके अपने दो कमरे अतिथियोंके रहनेके दो कमरे और सबके 
बोचमें एक बड़ा हाल । इन सभी कमरोंकों एक शब्दमें ब्लाक 
ए्‌७ के नामसे पुकारा जाता था। इसके सिवा सोमके ऊपर 
अतिथियोंके आदर खत्कारका भार था; परन्तु यह काम 
नियप्िित और व्यवस्वित न था। कभी सवेरे ही कोई अतिथि 
आ ज्ञाता तो कोई शामकों। कभी दूश पाँच अतिथि एक साथ 
ही आ जाते तो कमी दो तीन दिनतक किसीका पता ही न 
लगता था। इस नियमहीनताके कारण सोमको कभी कमी 
अछुविधा भी उठानी पड़ती थी । 
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बहुत चेष्टा करनेपर भी सोम इन अतिथियोंके सम्बन्धमें 
कोई रहस्य न जान सका। रोज रोज दुलके दर नरकंकाल 


होपीनके कार््यालयमें आते और चले जाते। परन्तु किसीका 


नाम धाम जाननेको उसे मौका न मिलता था | " 


प्रथम संप्ताहमें सोमने दो ऐसे अतिथियोंकों अपनी देखरेखमें 


पाया जिन्हें! उसने वहि:संसारमें देखा था। एक दिन रातको 
दस बज्ञे जब एक प्रियमाण अतिथि, अतिथि-शय्यापर आकर 


धड़ामसे गिर पड़ा तो सोम भयसे अपने आप बोल उठा-“ये तो 


सर ब्रायान मालपास हैं | क्या यह वही विख्यात मेधावी राज- 
नीतिज्ञ हें जिन्हें देशके समस्त नेताओंने एकमंत होकर पाला- 


मेंटफे फेविनेटमें अपना नेता माना है ? क्या यद्द वही महापुरुष 


हैं जो समाजके खिरताज गिने जाते हैं? इन्हींके साथ डियूक 
आवब बरगंडीकी कन्याका विवाह-सस्बन्ध ठीक हुआ हे! क्या 
हो लज्जाको बात हैं! अद्वितीय राजनीतिशका ऐसा घोर 
अधःपतन ! 

इतने दिनोंके भीतर सोमने एक बार भी सूथ्यका प्रकाश 
नहीं देख पाया था ओर न उसे कोई समाचार पत्र ही पढ़नेकों 
मिलता था | उसे यह जाननेका बड़ा कौतृहल हो रहा था कि 
श्रीमती भरननकी हत्याफे सम्बन्धमें व्लजकल शहरमें न जाने 
कितने ही गुरू खिलते होंगे, कितनी ही अफवाहें उड़ती होंगी ! 


इस चिररातिमयी गशुफामें बिना संगी साथीके मुर्दोके बीच 


रहनेसे उसका अब मन ऊबता जाता था। इसके अछावे उसकी 
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उद्धिप्ताका एक और भी कारण उपस्थित हो गया था। एक तो 
वह, अपने ही परिमित बुद्धिका आदमी था तिसपर नित्य प्रति 
रहस्यमय--जादुमय--द्वश्य उसकी आखोंके सामने नाचते रहते 
थे | इससे उसकी बुद्धि और भी चकरा गयी थी--भय भी कुछ 
कम न होता था। 

बहुत दिनोंतक तो उसे यह भी पता नहीं रूगा कि होपीन 
कौनसा कारोबार करता है, पीछे माठृम हुआ कि वह एक 
अफीमखानेमें नोकर है। परन्तु यह रहस्यभेद करनेसे उसकी 
उद्धिश्वता ओर भी बढ़ गयी। उसे अब डर होने लगा कि 
ऐसा न हो कि कोई जाना-खुना आदमी इस अफीम- 
खानेमें आ जाय और मुझे पहचान छे। यह सोचते ही वह्द 
भयसे काँप उठा। परन्तु यह सोचकर उसे कुछ ढाढ्स वंधा कि 
ज्ञितने आहक आते हैं किसीमें भी आते समय ज्ञानका लक्षण 
नहीं दीोख पड़ता। यदि कोई आयेगा भी तो सामनेसे टल 
जाऊगा । गेनापोलीसने आगा-पीछा खूब सोच-समम्छकर ही तो 
मुस्े यहां रखा है। यही मेरे लिये सबसे निरापद रुथान है। 

इस प्रकार प्रतिदिन कौतृहल और खझुविधा-अछुविधाके 
ऊपर विपदकी आशंकाकी विजय हो जाती थी। अपनी 
रक्षाका कोई दूसरा उपाय न देखकर सनन्‍्तोंषके साथ वह 
गुफाचासकों ही अपनी प्रकृतिके अनुकूछ बनानेकी चेष्टा 
करता था | 

इस प्रकार दिनके बाद रात और रातके बाद दिन अतकित 








| 
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भर अनापेक्षित भावसे दीतने लगे। प्रथम सप्ताहके अन्तिम 
दिन सेयद्‌, :सोमके वेतनखरूप दो रुपये दे गया। थोड़ी ही 
देरके बाद वह:फिर छोट आया और खसोमकों उद्देश्य करके 
बड़बड़ाने छगा--“आहू्‌ हिन्दा ग्नापलीज एफिन्दी” 
इतना कहकर जब वह चला गया तो कमरेका दरवाजा 
फिर खला और गैनापोलीसते प्रवेश किया । 
अपने फान्सीसो मित्रकों देखकर सोमकों अपनी निर्जनता- 
का वास्तविक अनुभव हुआ ! इस समय उसके सारे कौतृहल, 
सारी चिन्तायें और समस्त असुविधायें एक सांथ उमड़ उठीं। 
आंखोंसे ऋकरफर आँखुओंकी घारा बहने लगी | 
गेनापोंलीस अपनी खाभाविक पोंशाकम आये थे। उन्होंने 
आते ही मुस्कुराकर कहा--वाह सोम, तुम जापानी कबसे 
हुए ? बैठो, बेठों, कुछ देरतक बातें करें । 
सोम गैनापोलीसके लिये कुर्सी सरकाकर आप बिछोने- 
पर ज्ञा बैठा ओर आंखुओंको पोंछकर मुस्कुरानेकी चेष्टा करने 
लगा । ह 
गैनापोलीस कहने रंगे--मिस्टर सोम,--नहीं नहीं, मिस्टर 
लू कस, उस दु्घेदना की रातकों मेंने जो जो बातें कही थीं, वे 
सब याद हे न ? हे ओ मु 
खोमने तुरत उत्तर दिया--जी हाँ, मुझे सब याद हैं। , 
«अच्छा ! थे समी ठीक उतरी हैं। हमारा कारबार 
जैसे पहले चलता था बेले ही अब भी चल रहा है। दमारे 
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“+आन हु सदा "४2 -कन है 
कार्य्याठ्यपर किसीका भी सन्‍्देह नहीं हुआ है और न हमारे 
दुलफे किसी आदमीपर ही पुलीसकी नजर पड़ी है। हाँ, 
सोमकी लेकर-- 

सोम चौंक उठा और उत्कण्ठित होकर सुनने लगा । 

“सोमकों छेकर यद्यपि आजकल शहरमें बड़ी उथल-पुथल 
मैंची है, तो भी समीका यहो अनुमान है कि सोमने खय॑ं हत्या 
नहीं की है, वह ह॒त्यामें सहायकमात्र हे। 

सोम भयसे काँपते हुए रुड़ुखड़ाती आवदाजमें वोला-- 
“मुरूपर--मुरूपर सबका सन्देह हो गया है १” 

गैनापोलीस-नहीं नहीं, तुमपर किसींका सन्‍्देह नहीं हुआ 
है। एक डाकुरने कहा है कि विषसे उसकी झत्यु हुई है, परन्तु 
पैलेस मैन्सनमें जो डापटर रहता है, उसने कहा है  नशाका 
उसे अभ्यास पहलेसे था। 

सोमने उत्कण्ठासे कहा--क्या नशा-अफीम न ? 

गेनापोलीसने मुस्कुराकर कदा--हाँ, तुमने ठीक अनुमान 
क्रिया है। तुम्हे! तो अब मालूम ही हो गया होगा कि होपीनकी 
शुफा अफीम-देवीका पवित्र मन्दिर है। कितने ही कर्मश्रान्त 
चिन्ताक्लान्त अतिथि यहाँ आकर अपने हृदयकों शान्ति दिया, 
करने हैं| * क्‍या तुमने अफीमका स्वाद नहीं चसख्या है?” | ' 

सोमने जोर देकर कहा-“नहीं--क्ी नहीं ।” 

गैनापोलीस--तव तो तुम एऋ खुखले अभी वश्चित हो। 
हम छोगोंने क्‍यों इस पेशेकी चलाया है, क्या तुमने कभी इसका 





श्श्द । 


|... अनुमान किया है? नहीं, तुम क्या जानो। अच्छा सुनो-- क्‍ 
| कण्डूका जिसने एक्र बार मजा लूटा है, उसे फिर चण्डूल.. 7] 
मे से बड़ी तकलीफ दोती है। गाँजा साँग आदिका सी 
यही हाल है। कष्टसाध्य होते हुए भी चेश्टाले इन नशोंकी | 
भादृत छुड़ायी जा सकती है। परन्तु जिसने एकबार अफीमकी 

क्र गोली चखकर या अफीमकी पिचकारी ( 7]6०7४०॥ ) लेकर 

। उस कल्पनामय जादूपुरीमें पदा्पण किया कि खंखार भूछकर 
| --समाज भूछठकर--लोक-लाज स्त्री पुत्र, सब कुछ भूठकर . -* . 
द अहिफैन देवीका अनन्य सेवक बन जाता है--फिर उसे न देवी 

| छोड़तो है ओर न वह देवीको छोड़ता है। 
॥ | यद्द वक्तता सोमकों खाक समझमें आती थी! परन्तु कान 
। | .. लगाकर अवक्षर अक्षर वह बड़ो उत्छुकतासे खुनता जाता था। 
। इधर गेनापोलींस वक्तता करते हुए देवीकी कठपनामें इतने 
है । विभोर हो गये कि सोमको उद्देश्य न कर एक प्रकारसे अपनी हे 
की स्तुतिमें ही लीन हो गये | 
वह फिर कहते लगे--“हमारी देवीमें एक बड़ी विशेषता 
है, कि वह अपने भक्तकों अध्ये देनेके लिये बाध्य करती 
: है। इस देवीकी पूजामें थोड़ी देर लीन रहनेके बाद मनुष्य जब 
'.. छठ बैठता है, तब उसे जो आनन्द और आराम प्राप्त होता है 
घर-बार छुड्डा देती है। वह रात दिन 
सेव में दिन बिवानेकी लाछ।वित रहता है | लएडन ऐसी 
मन्दिर तथ्यार 
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किया है और सोसाग्यपते तुम्दारे ही ऊपर उसके भक्तोंका सेवा- 
भार पड़ा है ।” 

थोड़ी देर रक्ककर वह फिर कहने रंगे--“हमने इस मन्दिर- 
की अनेकों शाखायें खोली हैं जिससे देवीके उपासकोंकों बहुत 
दोड़ घूप न करनी पड़े परन्तु दुर्भाग्यले पुलीसने एक शाखा- 
मन्द्रिमें पदापण करके हाल ही उसे अपविन्र कर दिया है!” 

इस 'पुलीस” शब्दुके उद्घारणके साथ साथ, मालूम हुआ 
कि, गेनापोलीसका ध्यान भी पृथ्वीपर छोट आया। अब वह 
अलड्भारशून्य शब्दोंमें कहने लगे--“परन्तु हमने ऐसा इन्तजाम 
कर रखा था कि एक भी कमंचारी काय्यॉलयसे नहीं पकड़ा 
गया और किसी प्रकार इस कार्य्यालयका रहस्य सी न खुलने 
पाया | खेर, अब तुम्दारे विषयमें बातचीत हो। तुम्दें अब रोज 
शामको कुछ देशतक बाहर जानेकी छुट्टी मिल सकती है। 
पयों जाना चाहते हो न ? 

इतना कहकर उन्होंने सोमकी ओर देखा। और फिर 
कहने लगे-- मेंने राजा साहबसे हुक्म ले लिया है| आज ही से 
तुम्दे' यह अवसर मिल जाया करेगा। परन्तु सावधान, भूल- 
कर भी कस्मी अपने किसी परिचित स्थानपर मत जाना ! _ 

राजा साहबका नाम खुनते ही सोमके रोंगटे खड़े हो गये 
परन्तु उसने अपनी चश्चलूताकों बड़े कोशलसे छिपा लिया। 

गैना०--इसी लिये अभी मै',तुम्हारे पास आया हूँ कि वह 
गुप्त पथ तुख्दें बता दूं जिससे तुम रोज आया जाया करोंगे। 








परन्तु जाते समय तुम्हें मिस्टर हो पीनले हुक्म ले लेना होगा ।” 


इतनी देरके बाद सोमका मुख खुला। उसने अपनी खुशी 
प्रकट करते हुए कहां--“आपने बड़ी दया की है। में बाहरका 
दाल-चाल जाननेके लिये बड़ा ही उत्छुक ही रहा था [7 

गेनापोलीसने मुस्कुराकर कहा--“यह गें जानता ह। 
अच्छा, मेरे साथ आओ, तुम्दें रास्ता दिखा दूँ ।” फिर धोरेसे 
खरमें कहा--“राजा साहबने बड़ी बुद्धिमानी को थी 
कि तुरहँ इतने दिनोंतक रोक रखा था क्योंकि तुम्हारे विषयमें 
पुलीसकों कुछ सन्देह हो गया था। क्‍ 

फिर वही शब्द 'पुलीस! [--सोम चश्चछ हो उठा; परन्तु 
मैनापोलीस उसपर ध्यान न देकर दरवाजा खोलकर आगे 
बढ़ । वह पीछे पीछे चला । 

उन्हीं छोटी बड़ी पदहलेकी कोठरियोंकों पार करते हुए वे 
दोनों नागराजकी ग़ुफामें आये। सोमने देझक्ना कि होपीन 
साहब ठीक अपनी पुरानी पोशाक्रमें एक आरासकुर्सोपर 
बेठे हुए सिगरेट पी रहे हैं। इन दोनोंके जानेपर उठनेकी चेष्टा 
न कर बेटे ही बैठे उन्होंने गेतापोलीसओों सिर रुकाकर नम- 
रूझार किया और सोमकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। 

द्रवाज्ञा खोछकर वे दोनों कमरेसे बाहर निकल गये और 
गीसे ऊपर चढ़ने लगे । यह वही सीढ़ी थी जिससे होकर 


कक 


सोमने इस “अलादीन” की गुफामें प्रवेश किया था। सोम 























रा ६ शेतानी-पञ्ा (0 शक 


ह कु 6३० 2 24 बडे ५ हे - 





१४९ 
आ गया जहाँसे आगे कोई रास्ता ही न था। कमरेक्की दीवार 
नाना रड्ुके पत्थरोंकी बनी हुई थीं। छतमें सफेदां की 
हुई थी 

गेनापोलीसने सोमकी ओर घूमकर कहा--“देशों तो 
यहां कोई द्रवाज़ा हे ? 

सोम बहुत देरतक भाँखे फाड़ फाडुकर देखता रहा परन्तु 
किसी दरवाजैका नाम निशान भी न पाया। तब गेनापोलीसने 
एक जगह दाथ रखकर कहा--“यहाँ तो देखो ।” 

इतनी देरके बाद्‌ सोम आश्चय्यंसे चॉंक डठा। जो देखनेमें 
पहले चार रड्के चौकोन पत्थरोंके टुकड़े माठूम होते थे, वे 
वास्तवमें काठके दो किवाड़के पल्ले साबित हुण। वे दोनों 
पल्ले दीवालके रडूमें इस तरह मिल गये थे कि क्या मज्ञाल 
उन्हें कोई परख ले । 

उस गुप्त दरवाजेकी पारकर दोनों एक गड़सालमें पहुंचे । 
गड़सालमें एक बड़ा एग्बूठे स रखा था। उसको पार करते ही 
दोनों एक लोदेके द्रवाजेपर पहुंचे। वहाँ पहुंचकर गेनापोलीसने 
कहा-“रोज शामको सैयद यहांतकऋ तुम्हें पहुंचा जाया करेगा | 
लौटते समय अर्थात्‌ ठीक दश वज्े तुम इस द्रवाजेपर न आकर 
गड़सालके पास जो छोटीसी खिड़की देखते हो, उसीके पास 
जाना । बह उस समय खली ही रह गी। भीतर घुसकर बायों 
बगले वत्तीकी “स्विच” दबा देना, प्रकाश हो जायगा। प्रकाश 
होते ही सेयद गुप्त दरवाज़ोकों खोल देगा, फिर तुम उसके 








साथ अपने खानपर चले जाना | समम्धा न 
सके बाद लोहेके फाटककों खोलकर शेनापोछीस आगे 
बढ और सोम उनके पीछे पीछे चला। अब वह दोनों एक 
पतली सी गछीमें चल रहे थे । बहुत दिनोंके बाद आज पहले 
पहल सोमकों खुला आकोश और खुली हवा उपभोग करनेको 
मिली | भलोकसे मानों वह खगमें आगया ! 
इस समय सोमके आगे कुछ दूरीपर वागीचेकी ओर एक 
ऊँची दीवार थी--पीछे दोपीनका कारखाना--दाहिने भी बहुत 
दूरतक एक रूस्वी चौड़ी दीवार चली गयी थी। वार्ये काऊका 
था जिसके उस पार थेम्स नदी कलर कल ध्वनिसे बह 
रही थी । 
वालके नीचे नीचे चलते हुए दोनों एक मालगुदांमके 
द्रवाजपर पहुंचे। उसको पार करनेपर एक छोटा सा दफ्तर- 
घर मिला। दफ्तर-घरके बाद वे शुदामघरके आगनमें आये 
बहुतसी सन्दूकें रखी हुई थीं, सोमने साथीले पूछा-- 
“धइस स्थानका नाम क्या है 
गैनापोलोस-- अद्रछाका यह एक छोटासा कारणाना हैं। 
दपतर चीनमें है। वहींसे इसमें अद्रछाकी आम- 
है। इस कारखानेका नाम है कनकुश कन- 


फ्क् 













कहा--“अभी इस कारखानेका दफपतर 





दोपीन पहले 
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ही से यहां भा गये हैं। जिस गलीमें इस कारणानेका फाटक 
है, चुद लाइम हाउस फजपैसे जाकर मिल गयी है| हम छोगोंके 
कारखानेमें जञानेके लिये इसी कारणखानेके भीतरसे रास्ता 
गया है। इस गलीसे होकर कोई आता जाता नहीं है। 
क्योंकि इस गलीमें इस कारणानेके सिवा दूसरा कोई मकान 
नहीं है। यद्यपि इन दोनों कारखानोंका खा्थे एक ही हे 
परन्तु इनमें ततिक भी लगाव नहीं रहता है। इन दोनों कार- 
खानोंके कमंचारियोंमं परस्पर किसी तरहका भी सम्बन्ध नहीं 
रहने पांता है। इस लिये में भी इस कारणानेसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रणता हूँ । तुम्दें भी ऐसा ही करना द्वोगा। एक बात 
बहुत ध्यान देनेकी यह है कि, इस कारग्ानेमें दुकते और 
बाहर होते समय तुरई बड़ी सावधांनीले चारों ओर देखा लेना 
चाहिये जिससे तुम्दे' कई देख न ले। 

इस नये रहस्यको जानकर सोम फिर नागराज़ शुफाको 
लौट आया और उस दि्नके कामको बड़ी फु्तीसे समाप्त करके 
आदेशकी प्रतीक्षा करने लगा | 

शामको जब सेयद्‌ उसके लिये ब्यालू छाया तब उसने सोमके 

हाथमें एक कागजका टुकड़ा थप्ता दिया। उसमें सिफे इतना 
ही लिणाए था---“६॥ बजे जाना ओर ठीक दश वजें ठोटमा (* 

इ्यालूकों चदपद समाश् करके सोम ध्रमणके लिये तेयार 
हुआ | द 
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वहिजगत्‌ । 
न््याका निविड़ अन्धकार क्रमशः बढ़ता ही जा 
८ दी है। आकाशमें काली घटा छायी हुई है। टिप- 
& टाप पानीकी बूँदें भी पड़ रही हैं, जिससे रास्ते 
कीचड़से भर गये हैं। ऐसे समय किसो भी शौकिये 
जवानके ऊपर यद शौक सवार न होगा कि चले 
पक बार इश्डियन हुक रोडकी सेर कर आयें। पर हाँ, 
गुफावासी सोमकी वात दूसरी थी ! 

वह वर्षामें मीगता और कीचड़में पाँकता हुआ चला जा 
रहा है। घोर अन्धकारके कारण, उसे इतना भी पता नहीं कि 
वह किधर पेर बढ़ा रहा है। नीच-ऊँचका विचार न कर, एक 
प्रकारसे आंख मू दकर ही थोड़ी देशतशक चलनेके बाद सोमको 
एक बिजलीबसी दिख्लायी पड़ी, जहां पहुंचनेपर उसे मालूम 
हुआ कि, वह एक होटल है। वह तुरत उसमें घुस पड़ा। 
होटलके लस्ते हालमें एक टेवुलपर कुछ समाचार पत्र रखें 
। सोम अन्यमनस्क भावसे एक कुर्सो र्ींचकर टेबुलके पास 
देठ गया ओर पुर देनिक पत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देरके बाद 
होटलका बाबरी आकर उसके भोजनका प्रबन्ध कर गया ्‌ 
भोजनके उपरान्त सोमने सोचा--अमी तो मुप्तै चार घण्टेकी 
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छुट्टी है, यहाँ बठे रहनेले क्या फायदा। चल एक बार घूम 
फिर्कर शहरके रंगढंग देख आऊ'। ऐसा सोचकर वह चट 
उठ छाड़ा हुआ और टोपी सिरपर रखकर होटलसे बाहर हो 
गया । परन्तु उसके दुर्माग्यले इस समय पानी जोरोंसे पड़ 
रहा था। वर्षाके आगे उसका सारा कोतूहल हवा हो गया। 
अब वह सोचने छगा--कहाँ बेठऋर इस अपूल्य अवकाशोंका 
सद॒पयोग क्रिया जाय ? क्‍ 

कुछ दूर जाते ही सामने विजली बसियोंसे जगमगाता हुआ 
एक थियेटर-घर दिश्वलायी पड़ा। मनकी फुर्तमें सारी चिन्तायें 
भूलकर वह थियेटर देखने चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वह 
नलरी? का एक टिकट खरीदकर देठ गया | 

खेल आरस्म हो गया था। थोड़ी देरतक घह बड़े आगम्रहसे 
उसे देखता रहा ; परन्तु “खेल” का “प्रोग्राम” दुः:खान्‍्त होनेके 
कारण शोघ्र ही उसका मन उधरसे ऊब गया ओर वह रंगमंचसे 
दृष्टि हटाकर इधर उधर दर्शकोंकों देखने लगा। देखते देखते 
उसकी नजर एक्र कोनेमें दो आदमियोंके ऊपर जा पड़ी जो 
उसीकी तरह अभिनयसे अधिक आकृष्ट न होकर किसी विशेष 
उद्देश्वले दशेक-मंडलीकी ओर देख रहेथे। ये दोनों अन्य- 
मनस्क सज्जन उसकी दंचके आगेकी वंचपर कुछ दाहिने 
हेटकर चैट थे | इसलिये उनकी बातें उसे साफ सुनायी पड़ती 
थीं ।* वह कान खड़ेकर उनकी सन्देहपू्ण बातें सुनने लगा | 

एकने कहा--“लन्दनमें तो हजारों राजा साहब हें ।? 
4१5६ 
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राजा साहबका नाम सुनते ही सोम सिमटकर बेंचके ऊपर 


बेंठ गया। इस समय भयसे उसके रोंगटे खड़े हो गये थे। 
उसने बो& बंठे ही दूसरेको बात खुननेकी चेष्टा की | 


दूसरा-यही तो मुश्किल है। तुम तो जानते ही हो, मेक्सकी 


इस मामलेफे सम्बन्धमें एक दूसरी ही धारणा है। वह एक 
दूसरे दंगसे इस मुकदमेकों जाँच करना चाहते हैं। पर मेरा 
कयाल है, कि यदि हम सोमकां पा गये--और में जोर देकर कह 
सकता हूं कि वह हलन्दन छोड़कर कहीं नहीं गया है-- 
तो राजा साहबकों खोज निकालना हमारे लिये कठिन न 
होगा । 

इसी समय खेल खतम हो गया और दशक-मण्डलीकी 
तालियोंसे रंगालय गूँज़ उठा। सोमका सारा बदन इस समय 
पसीनेसे तर हो रहा था । उसने धीरे घीरे अपना सिर उठाया | 
सोभाग्यसे इस समय बत्तियोंकी रोशनी धीमी कर दी गयी थी, 
इसलिये सोमकों अपने दोनों शिकारियोंकी नजर बचाकर 
भीड़में मिल जानेमें अधिक छुविधा हुई | 

भीड़में घुसकर असीम साहससे उसने एक बार अपने शश्नु- 
ओोकी ओर देखा--हाय वह रूम्बा आदमी तो चही शेतान जासूस 


लिरो १५५ 












सामने ऐसी भयहुर अवषध्या कक्षी न आयी थी ; 
तक कि राजा खाहबकी मुझाकात भी इसके सामने 
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बहुत ही तुच्छ और तुलनामें, सुखकर थी। इस समय अपने 
वेश-परिवत्तेत करनेकी बात याद पड़ जानेसे उसके हृदयमें 
कुछ आशा वैँँधी। उसने सोचा---क्या खिन्‍्ता है, सेयदने मेरा 
रंग बदलकर मुरे जापानी बना दिया है। किसकी सामथ्ये 
हे जो भुक्के पहचान सके ? परन्तु दूसरे ही क्षण उसे आशंका 
हुई--नहीं, नहीं, “सकाटलेंड याड” के जासूस इतने धृत्त होते 
हैं कि रहुके धघोखेंमें वे कभी नहीं पड़ते। वे छोंग चेहरेके 
रड्लसे आद्मीकी परख न कर शरीरके किसी ऐसे सखाभाविक 
चिह॒क्कों लक्ष्य कर लेते हें जिसका बदलना सम्भव नहीं। कौन 
जानता है, इस शैतानने मेरी कौनसी बारीकीपर ध्यान दिया 
है? हा ईश्वर | में क्या करू ! किधर जाऊँ ?” 

इसी समय उस नाटे जासूसने धीरेसे कद्ा--“मैंने अच्छी 
तरह देखे लिया। यहाँ कोई नहीं हैं---अब खलिये, निकल 
चले | 

वूसरा--“हां चलो, डकगेटसे हम दोनों होते चले'। वहाँ 
नो बजे मुझे स्टींजर साहबसे भे'ट करनी है |” 

इतना कद रुकाटल एड याडेवाले थियेटरले बाहर निकल 
गये | 
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जीवन्मृत ह 
पने शत्रु, शेतान जासूसोंके द्शनमात्रसे ही 
मिस्टर सोमका सारा उत्साह और कौतूहल 





आकांक्षाकों लेकर वह चुपचाप कारखानेकी 
ओर रवाना हुआ। उसे अब निश्चय हो गया कि नागराज़ 
गुफाके सिवा समस्त संखारमें मेरे लिये जाल बिछा हुआ हे। 
में बाहर निकला कि फँखा! ऐसा सोचकर वह थियेटरस्ले 
निकला और कीचड़ भरे रास्तेमें पॉकता अद्रखकी गुदामकी 
ओर चला | 

सोमके लिये अभी पूरे एक घंटेकी छुट्टी थी | यदि वह्द 
चाहता तो इस अवकाशकोी खच्छन्दतासे बाहर बीता 
सकता था। परन्तु वह आदमी खतन्‍्त्रतासे क्या लाभ उठा 
सकता हे जिसे प्रति पद्विक्षेपपर शत्रुओंके आक्रमणका भय 
लगा हुआ हो, जो प्रति क्षण गली-कूचे और बाँस-फाड़ीमें छिपे 
के आक्रमणकी प्रतीक्षा कर रहा हो,जिसके कान 








रहा हें--“सोम ! मेंने तुम्हें गिरफ्तार किया १” है 





हवा हों गया। नगर-परिदर्शनकी अतृप्त 


हा 


ते घोश्वा दे रहे हो, कि उसके कंघेपर हाथ रखकर कोई 





है 








१४६ क्‍ शीतानी पज्ञा ७ 
भयचकित-नेत्रोंसे चारों ओर देखता हुआ वह पैर बढ़ाये 
गुफाकी ओर अग्रसर होने लगा--इस समय मानों अदरखकी 
ग़ुदाम भी उसके विरुद्ध होकर पीछे हटती जाती थी--रास्ता 
खतम होनेका नाम ही न लेता था। जब बह थेग्स नदीके निकट- 
वर्त्तो हुआ तब मिल्लीके कनकार ओर नदीकी कल कल ध्वनिने 
उसको जरा जीवनकी आशा और भरोसा दिया ; क्योंकि 
इस स्थानपर आलोक-स्तस्प् दत्योंको तरह मुंह बाये उसे निगल 
जानेके लिये खड़े नहीं थे ओर न शैतान जासूसका हाथ ही यहाँ 
उसकी गद्नतक पहुंच सकता था | यह स्थान घोर अन्धकार- 
सागरमें डूबा हुआ था। सखोमने भी अपनी प्रेतात्माको इसी 
अन्धकार में डूबो दिया ! 

अन्धकारमें लुढ़कता हुआ वह किसी तरह शुदामके पास 
पहुंचा परन्तु अब खिड़कीका पता लगाना ही उसके लिये 
कठिन हो गया। बहुत देरतक दीवाल पकड़कर टटोलनेके 
बाद उसे खिड़की मिली और किवाड़े' खोलकर वह भीतर 
इला। 

इस स्थानका रास्ता उसे मालूम न था इसलिये जेबसे 
दियासलाई निकालकर उसने जलायी ओर उसकी धीमी 
रोशनीमें चारों ओर नजय दौड़ानेपर उसे मालूम हुआ कि वह 
नागराज शुफाके पास है। इसके सिवा उसने जो द्वश्य अपनी 
आंश्वोके सामने देखा उसले उसके भय ओर आशचय्येंकी मात्रा 
ओर भी बढ़ गयी ! 
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2 बु नागराज शुफाके गुप्त द्वारकों सेयदके खोलनेकी बात थी 

परन्तु क्या आश्चये! यह तो अपने आप खुला हुआ है! ह 
| गेनापोलीसके कहनेके अनुसार वह खिड़कीके पास लगी 
। हुई बत्तोकी 'खिच! को दबानेके लिये हाथ बढ़ाया ही था कि, 
इस अदुभुत द्वश्यकों देखकर वह ठिठक गया। इस समय 
' ..._ द्यासलाईकी बत्ती जलकर अंगुलियोंतक आ गयी थी इस 
| ल्यि उसे बुछाकर उसने पैरोंसे दबा दिया। अब उस घोर 
_ ... अन्धकार में उसने देखा कि गुप्त दरवाजं वाले कमरेमें नीचेसे एक 

.... पतली रोशनी आती हैं। 

+क सोमने कमरेके द्रवाजेपर जाकर एक और भी आश्चय्ये- 
है जनक रहस्यका आविष्कार किया---कमरेके बीचर्मे चार पत्थ- 
टुकड़े अगछ वगल हटे हुए थे और उसी छेद्से होकर 
| | नीचेसे बसीकी रोशनी आ रहीथी। छेद्के नीचे देखनेपर 
मालूम हुआ कि गरभीर-सलिला थेम्स करू कल ध्वनिसे मधुर 
.... संगीत गाती हुई वही चली जा रही है। यह क्या! नदीके नह 
उपर यद्द जहाज कसा ! इसका क्या अथे! नागराज क्या 

गर्भपर बसते हैं ? 

नहीं, भयसे मेरी बुद्धि मारी गयी हैे। वह नीचे 

कमरेमें मेरी श्वेत-फेननिम-शय्या लगी हुई है। 

मेरा श्रम है। परन्तु चुप! जहाजसे यह बात 

--मैं आगे 
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उस जादूपूर्ण कमरेसे निकलकर खोम सोढ़ोसे धीरे धीरे 
नीचे उतरा और नागराज शुफाके पास जाकर देखा कि उसका 
भी द्वार खुला है और भीतर बिल्कुल सूनसान पड़ा है | यहाँतक 
कि डस चिस्तीणे दालानके चिर-अधिष्ठाता होपीन साहबका 
भो पता नहीं है ! द 

दाछानमें चारों ओर ध्यान देकर देख॑नेपर सोमकों निश्चय 
हो गया कि यही नागराजकी गुफा हैं, इसमें ज़रा भी शक नहीं, 
क्योंकि ठीक सामने नागराज़की मूत्ति रखी हुई हे। अगर 
वगलमें वही द्रवाजें, वही खस्मे और वही पथरीली दीवालें 
सब कुछ वही है ! परन्तु आदमी तो चही नहीं हैं ! 

इसके अलावे जो कुछ कमरेमें नवीनता है तरह भी वही नहीं 
है। बायीं बगलमें दोवालके र॑ंगसे मिला हुआ जो द्रवाजा उसने 
पहले देखा था और जो आजतक कभी भी खला न था वह 
आज एकदम खुला हुआ है! उस द्रचाजंले भीतर मॉँकनेफे 
कोतूहलकों चह दमन न कर खका। पैर दबाकर ज़्योंही वह 
उस्र द्रवाजेके पास गया कि भीतरसे एक विंचत्र गंध-- 
अफीम जेंसा---डस कमरेके भीतरसे आकर उसकी नाकोंमें भर 
गया। ध्यानसे-देखनेपर उस कमरेमें एक विशेषता और भी 
मालूम हुई | यह कमरा भी ठोछ घैसा ही था ज्ञेसा कि नाग 
राजकी ग़ुफासे ब्लाक ५० में जाते समय मिलता है। 

क्षणभर वह चहीं खड़ा रद्दा | फिर चौंककर पीछे हट गया। 
“ऐ' ! यह चोत्कार कसा ? यह तो किसी रमणीका करुण 






























रे 


किक 


क्रन्दन--मर्ममेदी अस्फुट क्रन्दनध्वनि प्रतीत होती है! हा भग- 
वान यह ध्वनि तो आगेके कमरेसे नहीं आती है ! यह तो कहीं 
पीछेसे आती है--ठीक ब्लाक ए० की ओरसे !” 
चुप ! खुनों--“दुहाई तुम्हारी ! ईश्वरके नामपर--धर्मेके-- 

नामपर--एक बार दया करों-मुझे छोड़ दो [” 

आवाज क्षीणतर--असरूफुटतश होकर विलीन हो गयी--- 
“मुझे --जाने दो !!!” 

सोमके पेर, भयसे इतने काँपने छगे कि खड़ा होना उसके 
लिये कठिन हो गया। उसने दोड़कर चट दीवाल पकड़ ली | 
दीवालके सहारे ब्लाक ए०का दरवाजा खोलकर चह भीतर घुसा 
और अपने दरवाजेके पाल जाकर ध्रीरेसे दरवाजा खोलने लगा। 
इसी समय पीछेले आवाज़ आयी--“हीना पएफिन्दी--हीना |” 

यह तो सेयदकी आवाज मादूम होती है । 

सोमने गिडगिड़ाकर कहा--“भाई ! ईश्वरके नामपर मेरी 
रक्षा करों-- 

“इमसिक !” 

प्त्थरकी सीढ़ियोंसे पेरोंकी आहट आने छगी। कोई जुदा - 
भशी ओरसे जल्‍दी २ नीचे उतरकर आ रहा था। फिर वही 
खोका करुण रन ! अब नहीं, अब खोमके लिये इस तिलि- 





स्म-जा 
लगा---सिर चक्कर खाने छगा--वह छुड़ककर घ़ांमसे 


नपर गिर गया | उठा और अपनी सारी शक्ति छूगा 





 शहना अखहा हो गया--इसके छलाटसे पसीना .. 
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कर जहदां जब्दी दरवाजा खोलने रंगा | 
अब होपोनकी आवाज बहुत ही निकटसे आयो-“इकफिल 





पुल-बाब (” 

“मुर्ते जाने दां--जाने दो--मैं एक बात भरी न कहूँगो--ऊ: 
ऊः उ अब सूई अधिक न घुसाओ--ओं: तुम ता मुर्े मार रहे 
हों--नहीं---अब मत !” 

किसी तरह दरवाजा खोलऋरण लुढ़कता हुआ सोम अपने 
कमरेमें घुसा और धड़ामसे फर्शपर गिरकर छोट गया। ठीक 
इसी समय नागराज गुफाके दुसरे कितारेले एक और आदमीके 
गिरनेकी श्रीमी आवाज़ आयी | 

पतन शब्दके साथ साथ एक और चीख हृदयके मर्म-- 
अभेद्य-स्थानसे निकलकर बन्दूककी गोलीको तरह सनसनाती 
हुई आकर सोमके कानोंमें घुल गयी। सारे बदनकों बिछोनिमे 
समेटऋर उसने जोरसे अपने कान बन्द कर लिये। आजतक 
सोमकों कभी गश नहीं हुई थी उसके लक्षणोंसे चह बिल्कुल अन- 
भिन्न था | तो भी, इस समय उसे प्रतीत हुआ कि उसकी चेतना 
क्षीण होती जा रही है, पेरोंके नीचेसे पृथ्वी हटी जा गही है, 
आँखोंकि सामने छाल पीछा कुहरा छा गया है ओर चलते हुए 
जहाजके ,तख्तेकी तरह घरकी सारी फर्श हिल रही है । 

उसी क्षीण--विगतचेतन अवस्थार्मे सोमकों आमास हुआ 
कि कई आदमी मिलकर किसीकों घसीरटे लिये जा रहे हैं 
जिसकी काँपती हुई रूम्बी सांसे मर्ममेदी उच्छासोंमें विक्लीन “» 


(8 ६! 
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होकर फिर अश्फुट ऋन्‍्दनमें परिणत होती हैं। नागराजके 
परवत्ती प्रकोष्ठमं छे जानेपर रमणी पुन: विलीयमान खरकमें 
बोली--“नहीं राजा साहब, अब नहीं ! ईश्वर देखता है-दूया 
करो अब भी ज्ञान---” 
इस ममसेदी करुण ऋन्द्नसे अपनी जान बचानेके लिये सोमने 
चाहा कि दरवाजा वन्द कर लऊं। इस मतलबसे वह धोरेसे 
दीवाल पकड़कर उठा ओर दरवाजेकों बन्द करके उस्त्रीके 
सहारे खड़ा ही गया और अपनेंकी सम्हालतेकी चेष्ठा करने 
ल्गा | 
दरवाजेके बन्द करते ही रमणीका व्यथित खर विलीन हों 
गया। अब सोसके कानोंमें ऊपरले हड़हड़-भड़भड़ और साय 
साय फिस-फिसकी आवाज थाने छगी। उसमे ऊपर नजर 
उठाकर देखा तो नागराज गुफाकी ओरका उसका' ज॑ गला खला 
मिला। यह क्या ! यह ज गला तो कभी खुला नहीं रहता था ! 


जरूर, इसी ज'गलेले होकर डस कमरेकी आवाज़ खुनायी 


पड़ती है 
ब्लाक ०० का काय्य भार सोमकों देते समय उसे बता 


दिया गया था कि कमरोंमें जितने जगले-दरवाजे ओर अस- 


बाब-पत्र हैं वे सभी “शब्द निरोधक” हैं. अथांत्‌ उनके प्रभावसे, 
एक कमरेकी आवाज पासके ही दूसरे कमरेमें नहीं सुनी जा 
सकती | परन्तु जब दोनों कमरोंके दरवाज़े और खिड़कियाँ 
बन्द रहेंगी तभी ऐसा होना सम्मव है, नहीं तो यदि एक भी 
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दरवाजा या खिड़की खली रहेगी तो पासका शब्द छुना जा 
सकता है । 

इसलिये सोमको अनुमान करनेमें देर न छगी कि होपीन 
साहबकी सतकतापूर्ण व्ययवस्थामें जब आज अखाभाविक 
व्यतिक्रम हुआ है तब अवश्य ही कुछ न कुछ दालमें काला है । 

तो क्या वह खार्य-सायें फिस-फिसको जावाज वकाक बी० 
की ओरसे आ रही है ? ऐे। यह आवाज तो भगदड़की सती 
प्रालम होती हे--मानों सभो व्याकुल छोकर इच्चर उधर दोड़ 
धप कर रहे 6--लानातलासी तो नहीं होती हैं! 

सोम धीरे धीरे आकर विछोनेपर आल सूं दूकर छेद गया, 
नाना प्रकारकी आश'कार्य समुद्रकी लहरोंकी तरह एक एक 
करके उसने मनमें उठने ऊूगीं--पुलीसने होपीनके फाय्योलयका 
पता तो नहीं लगा लिया ? नहीं, जासूसोके हाव-भावसे तो 
ऐसा नहीं प्रतीत होता था । तब क्या सारी करामात इन्हों 
छोंगोंकी है ? जरूर | में अपनी भूलसे इस रहस्य जालमें आ 
पड़ा हूँ! अपनी छुट्टीके एक घंटे पहले ही में लोट आया हूं 
इसीलिये ये नयी नयी आखश्चय्यंजनक घटनांयों मुझे देखनेमें आती 
हैं। सम्मवतः इन खारी घटनाओंको मुनूसे गुप्त रखने हीके 
मतलबसे इन छोगोंने गुर्दे बाहर निकाल दिया था। यदि यहो 
बात है तब तो दापीन, यह रहस्यभेद्‌ करनेके कारण घुर्े बहुत 
तंग करंगे | हाय भगवान ! में इस चीना शेतानसे कसे जान 
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बचाऊूँ गा ! कोई चिन्ता नहीं ! उसको ऋठसूठ बहाना 
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चढ़कर करोखेले काँकनेलसे तो में इनकी सारी करामात देख 
सकता हूं | पर नहीं, खतरेके काममें हाथ डालना अच्छा नहीं | 
यदि इसी बीचमें कोई आकर पकड़ ले तो झुझे जीता न छोड़ेगा 
अच्छा चलूँ, एक वार द्रवाज के पास चलकर सुन तो खही ।” 

इस तरह सोच विचार करता हुआ सोम फिर साहस 
करके उठा और द्रवाज के सहारे पीठ करके खड़ा हुआ। 

खिड़कीसे फिर रूुँघे गलेकी आवाज आने छगी। उसके 
रुकते दी कमरेको गूं ज्ञाती हुई एक आवाज उठी परन्तु वह 
होपीत साहबकी नहीं थी | 

फिर निस्त्वयता छा गयी। दो मिनिट-तीन मिनिट 
चार मिनिट-देखते देखते पाँच मितिट बीत गये। वह ज्योंका 
त्यों किवाड़के सहारे हतचेतन भावसे खड़ा रहा । े 

फिर एक क्षीण शब्दसे उसका ध्यान रूरोखेंकी ओर आक- 
घिंत हुआ । 

उसने देखा कि अभिनयपूर्ण प्रकोश्से नील्यत्तीकी रोशनी 
ऋराखेकों पार करती हुई, उसके कमरेकी दीवालपर पड़ती है। 
उल्ती रोशनीपर नजर रखकर वह उन लोगोंकी फिस-फिसाहट 
खुननेकी चेष्टा करने छगा। हठात्‌ डस रोशनोपर एक मनुष्यकी 
छाई पड़ते ही वह चॉोक पड़ा--ऐ' | यह तो किसी औरतका 
है! इसे तो मेंने कहीं देखा है ! ० 


सोमने छपककर बिछोना पकड़ना चाहा परन्तु हाय | पैरोंके 


करके धोखा दे दंगा! बस! अच्छा, किवाड़के सहारे ऊपर 


| जह 
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नीचेले पृथ्वी हट गयी। मानों वह आकाशमें उड़ा हुआ जाने 
लगा--धमसे जमीनपर गिरा ओर मूच्छित हो गया। 

कबतक वह चेतनाहीन अवस्थामें रहा उसे माल म नहीं 
परन्तु जब उसने बड़ी चेष्टासे आँखें खोलीं तो चारों ओर घोर 
अन्धकार था | अब न तो दीवालपर पड़ती हुई वह नील रोशनी 
ही थी और न ऋरोखा ही खुछा था। सभी चीज उसे बिल्कुल 
खाभाविक ओर नियमित माछुम होने छगीं। तो क्या इतनी 
देरतक वह स्वप्न देख रहा था ? 

द्रवाज के पास किसीके पेरोंकी आहट हुई। किसौमे 
धीरेसे किवाड़ खोलकर वत्तीकी 'स्रिताः दबायी। एकाएक 
कमरेमें रोशनी फेल गयी । 

होपीन खड़े होकर आश्चयंसे सोमकी ओर ताक रहे थे | 

बिल्लीको देखकर. चूहा जेसे दबक जाता है, वेसे ही सोम, 
चीनाकों देखकर तकियेके ऊपर सिर छिपाकर पड़ा रहा | ऐसी 
मुद्रा बना ली मानों वह गाढ़ी नींद्में सोया हुआ है। होपीनने 
धीरे धीरे उसके बिछोनेके पास जाकर कोमल खरमें दो तीन 
बार पुकारा। 

जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तब वह उसके फन्धेकों 
पक्रड़कर हिल्लाने लगे । अब सोमने अक्चकाकर तकियेसे मुख 
उठाया और आँखें मींचते हुए उठ बेठा। 

होपीनने अपनी खाभाविक अमायिक मुस्कुराहटके साथ 
पूछा--“मिस्टर सोम ! तुम तो बहुन जल्दी छोट आये हो १”? 


१४७ 
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सोमने कातरखरमें कहा--“मेरी तबीयत बहुत खराब हो 
गयी थी। इसलिये ***? 

“इसलिये तुम अपनी छुट्टीसे पहले ही छोट आये हो १” 

अपने ललांटपर हाथ रखकर दबाते हुए सोमने कहा--.- 
भ्ज्ी हा | 

“अच्छा, मिस्टर सोम | तुमने यहां छीटऋर कोई नयी 
बात तो नहीं देखी थी ?” 

सोमकी छातो ध्रड़कने लगी । उसने बड़ी चेष्टासे कहा-- 
“जी नहीं--में तो यहाँ आते ही सो गया था १” 

होंपीनने धघीरेले सिर हिलाया परन्तु उनकी तीक्षण द्वृष्टि 
सोमके चेहरेसे न हटी। अपनी आवाजको यथासाध्य कोमल 
' बनाकर उन्होंने फिर पूछा--“तुमने कुछ भी नहीं देखा है ?” 

“जी नहीं ।” 

“छुना भी कुछ नहीं है ?!”! 


हे 


“जी नहीं, मुझे आंखें खोलनेकी तो ताकत ही न थी फिर 
दैख्यता ओर सुमता केसे १” 
 होपीनने फिर धीरेसे सिर हिलाया और सहानुभूतिके 
खरमें कहा--मिस्टर सोम ! तुम्हारे लिये अभी कोई दवा 
भेजता हूँ । तुम चुपचाप पड़े रहो । इसके बाद धीरे धीरे द्र- 
वाज़ा बन्दकर वह कमरेसे बाहर चले गये ; है 
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फैरिसका र्ह्स्य 
4₹सक रहस्य | 
हुत रात गये जब हेलन कम्वरली ओर 


डेनिस रिलेंड नेश-श्रमण करके लिरो 
० ला । साहबके साथ घर लोट रही थीं तो 
रास्तेमें अकर मात्‌ एम० मेक्ससे उनकी भट हो गयी | वहुत कन्नी 
काटनेपर भी जब डेनिसने उनका पिण्ड न छोड़ा तब मेक्सकों भी 
वाध्य होकर उन लोगोंके साथ पेकेस मेन्लनतक आना पड़ा | 
रास्तेमें मिस डेनिसने अपने नवपरिचित मित्रका लियों और 
हेलनसे परिचय करा दिया । मंक्सकी वाकचातुरोकोी देखकर 
हेलनकों पहले तो उनपर कुछ सन्देश हुआ था परन्तु थोड़ी हो 
देरके आलाप परिचयसे वह उनपर मुग्ध हो गयी । 

द्रवाजेदक आकर जब एम० मैक्स अपने साथियोंसे विदा 
होने लगे तब डेनिस रिलेंडने बड़े आम्रहपूवक कहा--“क्या आप 
डाकुर कम्बलीसे बिना भेट किये ही चले जायेंगे ? दरवाजेसे 
आपका व्यैट जाना खुनकर डाकुर साहब सब्मुच बड़े ही 
दुःखित होगे [ 

मेक्‍्स अद कोई प्रतिवाद न कर सके। उन्होंने अपने 
साथियोके साथ पेलेस मेन्सनमें प्रवेश किया । 
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इनिस्र रिलेंडसे नवागत अतिथि एुम० गैस्टोन ( जितना 
बह जानती थी ) का परिचय पाकर डाक्टर कम्बरलोने उन्हें . 
बड़े आदरसे बुलाकर उनकी बड़ी आंवभगत की और एक चेयर 
पर बेंठनेका अनुरोध करके सिंगरेटका एक बाक्स उनके 
सामने रख दिया! अभ्यागत भी नि:संकोच भावसे धीरे धीरे ' 
वाक्सका भार हठका करनेकी चेष्ठा करने लगे | 

उसके चाद जब महिलायें अपना वस्य बदलनेके लिये अपने 
अपने कमरेमें चली गयीं, तव एम७० गंस्टोनने चारों ओर देखकर 
कहा---“डाक्टर कस्बरली, क्या में आपसे किसी अनुग्नदकी 
आशा कर सकता हूं ?” 

डाक्टरने समझा, कोई चिकित्सा-सम्बन्धी परामर्शकी 
बात होगी। उन्होंने आश्रहले कहा--“जरूर मिस्टर गेस्टोंन में 
हेरघड़ी तेयार हूं। कब ? 

क्स--- कल सबेरें यदि आप हार्लों होटलमें मिले' तो में 
बहुत ही अनुग्नहीत होऊ गा । े 
 डाक्टरने विस्मयसे उनकी ओर देखा। फिर बोले--“कोई क्‍ 

चिन्ताकी बात तो नहीं है १” 
मेक्‍्सने मुस्कुराकर कहा---“नहीं साहब, व्ययसाय-सम्बन्धी 
कोई बात नहीं हैं। इसे आप अद्ू व्यावसायिक प्रसूकु कह 





खकते हैं । अर्थात्‌ इसमें केवल मेरा ही खाथ है। क्या आप दश 
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१६१ 
सर्वेरेके लिये कितनी ही जगहोंसे बुठाहद आयी है। रहिये 
एक बार अपनी डायरी देख ल---हालों होटछक्नी ओर सम्मचतः 
कल मेरी बुलाहट नहीं है | अच्छा, हम ठोंगोंका भोजन क्या एक 

साथ यहाँ नहां हा सकता 

मंक्‍्सने सिगरेटका एक लम्वा दम खींचऋर कमरेको घुफ'से 
भरते हुए कहा--कई कारणोंसे में चाहता छूं कि हमारा 
साक्षात्‌ व्यवसायिक हो | 

अपने अतिथिकी वाते खुनकर डाक्टर साहबको बहुत 
आश्चरय हुआं, परन्तु उन्होंने यह भी सोचा कि अपरिचित 
मनुष्यकी इस सस्वन्धमें आपत्ति होनी खाभाविक ही है ? 

अपनी डायरों देखकर डाक्टर साहबने पूछा--क्या आप 
हारलों होगटलमें ६॥ बजे मिल सकते हैं? क्योंकि मुझ जितने 
बुलांवे हैं, वे सभा दश वजजेके बादके हैं। इसमें आपको कोई 
अखुबविधा तो नहीं होगी ? । 

मेकक्‍्ल--कुछ भी नहीं, इससे मुझे फायदा ही होगा । 

इसी समय देलन और उसक्नी फांसीसी सखोके आ जानेसे 
वह प्रसड् यहीं बन्द हो गया। अब दोनों युवतियोंने उस 
दिनके खेलों चर्चा छेड़ दी। नाटऊके सम्बन्धमें सभो अपना - 
अपना व्यक्तिगत मत प्रकट करने लछगें। 

चहाँसे बिदा होकर एम्० मेंस हाइट हालकी ओर चले। 
निशीथ कालके घोर अन्घकारमें लन्दनके इस मुहब्लेमें बडुधा 
ऐसे नाटकीय दृश्य देखनेमें आते हें ज़िन्दें वहांके निवासी भले 
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. ही अवहेलनाकी दूछ्टिसे देखते हों पर एक सूक्ष्मदर्शों अनुभवी 
जासूस परिब्राजककी द्ृष्टिमें वे कभी तुच्छ नहीं प्रतीत हो 
सकते । इस मुहल में कोई ऐसा खामभाविक आकषणथथाज्ों 
दुमर० मेफ्सकों समय असमय इचर ही खींच लाता था। वहाँ 
उन्हें आलोचना की सामग्रियोंका अभाव नहीं-होता था। 

 डनकी अनुभवसिद्ध दृष्टिमें चोर-साधु - नीर-क्षी रको बिल- 
गानेकी विचित्र शक्ति थी इसलिये इन द्वश्यावलियोंसे उन्हें 
विशेष आनन्द मिलता था | ः 
.. दुसरे दिन अपनी नित्यक्रियासे छुट्टी पाकर एम० मैक्सने 
अपनी फांसीसी पोशाक धारण की। ( जासूसकी मातृभूमि 
चाहे जो द्वो लन्दनमें उन्होंने एम० मैक्स फान्सीसीके नामसे ही 
अपना परिचय दिया था। ) नव बजेके भीतर कितने ही आंब- 
इयक कार्य्योंकों पूराकर और कितने ही परिचित अभ्यागतोंकों 
कुशल प्रश्नसे सन्तुष्टकर वह हालों होटलकी ओर चले । 
ठीक ६॥ बजे एम० मैक्सने उक्त होटलके फाटकपर पहुँच- 
कर देखा कि गानंहाम द्रवाजेपर खड़ा है। गानंहाम डाक्टर 
साहबका बड़ा विश्वासी नोकर था। मेक्सके पहुंचते ही वह 
ऊपर ले गया ओर एक कमरेंफे दरवाजेतक पहुंचाकर 
अपने स्थानपर छोट आया | 
कस्बरलीने उठकर एम० मेफ्ससे हाथ पिलाते हुए कहा-.. 

“नमस्कार, मिस्टर गेस्टोन, बेठिये, हम अपने कामकी बातें 

में आपको पूरा आध घण्टेका समय दे सकता हूँ । 


ञ्ह 





डर 








श्ध्यू 
मेक्सने प्रत्युत्तरमें, अपनी जोबसे कार्डोका एक बएडल 
निकाला ओर उनमेंसे एककों चुनकर .टेबुलपर रख दिया। 
कम्बरलों उस काडपर नज़र रखते ही चॉककर मेफ्सकों 
सिरसे परतक आश्चय्यस देखने लगे । मानों उनकी देहसे वह 
कोई नया रोग खोज निकालनेकी चेष्टा कर रहे थे ! 
कुछ देरके बाद अपनी नीली आँखें अभ्यागतके चेंहरेपर 
रख डाफ्टरने कहा--“आप एम० गेस्टोन मेक्स हैं! मेरी 
लड़की तो कहती थी कि आप--? 
मैक्सने हाथ जोड़कर नप्नतासे कहा--में इसके टिये क्षमा 
चाहता हूं । मेंने आपकी छड़की ओर मिस डेनिसकों झूठा 
परिचय दिया है; किसी विशेष कारणसे ऐसा करनेको में 
वाध्य हुआ हू' | परन्तु आपके साथ ऐसा कपट-व्यवह्ार करना 
. मेंने उचित नहीं समझा है।” 
कम्बरली--“ओ ! समझा ! परन्तु--” 
मेक्स बीच होीमें बोल उठे-हाँ में मानता हूं, कि मेरा यह 
व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक हुआ हे परन्तु मेरे व्यवसायमें 
यह अपराध क्षम्य है। 
कम्बरली-परन्तु आप तो उन दोनोंसे मित्रवत्‌ व्यवहार करते हैं। 
मेफ्स--यह ठीक है, प्रन्तु मित्रतामें भी कभी कभी णऐेसे 
कपट व्यवहारोंक्ी आवश्यकता पड़ जाया करती है। थोड़े 
दिनोंके लिये मुझे यह कपट व्यवहार करना ही पड़ेगा। इसके 
लिये आप मुझे क्षमा करे' | है 
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कस्बरली---अच्छा, इस बातको जाने दीजिये। आपने अभी 

का जिक्र किया है, तो क्या आप हरून्द्नमें किसी मुकद्मेकी 
जाँच करने आये हें ? पुझ आप निर्ंकोच भावसे बता सकते 

। आपके पेशेकों में बहुत ही आदरकी इृष्टिसे देखता हू। 

मेकस--छुनकर में खुश हुआ कि आप जैसा विख्यात 
चिकित्सक मेरे पेशेका हिमायती और पृष्टपोषक है।* परन्तु 
आपको यह भी सीकर करना पड़ेगा कि यह पेशा बहुत ही 
दायित्वपूर्ण और विपद्सडुछ है। हरघड़ी मुकदमे ओर 
चोर डाकुओंकी चिन्ता बनी रहती है। यही देखिये न, में एक 
मुकदमेकी लेकर आज दो बरससे परेशान हो रहा हं--देश 
विदेश मारा मारा फिरता हूं परन्तु उसका कोई फैसला ही 
नहों होता । इस बार इसी नगरीमें मुम्दे कुछ आशा दौख पड़ी 
है | इसलिये आज-कऊ मैं यहीं जमकर बैठ गया हूं। उस दिन ' 
आपके मकानमें जो खून हुआ था उसका विवरण जाननेके लिये 

व्याकुल हो रहा हूँ, इसी लिये मेंने आपको कष्ट दिया है। 

कस्बरलीने अपनी कुर्सो आगे बढ़ाकर जासूसकी ओर तीक्ष्ण 
टृष्टिसे देखते हुए कहा--आपने समाचार पत्रोंमें मेरी गवाही 
पढ़ी होगी | में समता हू' कि उसकी अपेक्षा उस विषयमें 
अधिक कोई सहायता में आपको न दे सकुंगा। मेंने सुना है 
कि आपने इस मुकदसेका भार अपने ऊपर लिया है। में पूछ 
सकता हूं कि किस उद्द श्यसे आप लल्द्नको पुलीसके कम्ममें 
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मेक्‍्स अपनी आरामकुसींपर आरामसे लेटकर बोले-- 
डाझुर साहब, कुछ ही दिन पहले यदि आप पेरिस गये होते 
तो आपको एक बहुत ही विचित्र तमाशा देखनेकों मिलता | 
ऐसी चीजें वहुत द्वी कम देखनेकों मित्य्ती हैं। आप पैरिसमें 
क्ाउड स्ट्रीटके मोड़पर तो कभी न कभी जरूर ही गये होंगे। 
वहाँ केग्लियों नामक एक विख्यात जादूगर रहतां था। उसका 
नाम तो आपने खुना होगा ? 

कस्बरली--में इधर दो बरसोंसे पेरिस नहीं गया हू' और 
केग्लियों केसा जीव था इसका भी मुझे कोई पता नहीं | कहिये 
तो क्या बात है ? 

मेकस--अच्छा, खुनिये, यह कहानी आपको सुनानेके लिये 
में तेयार होकर आया हूं। उपरोक्त मोड़पर कई मकान पुराने 
हो जानेके कारण स्युनिर्सीपेलीटीने आजकल उन्हे गिरचा 
दिया है। एक दिन में मारक्कोस स्ट्रोटसे घूमता हुआ उसी मोड़- 
पर जा निकला । सामने विख्यात तिलूस्मी केग्लियोंके १ नम्ब॒र- 
वाले मकानको गिरा हुआ देखकर मुझे बड़ा कोतूहल हुआ--. 
में बेकार तो था ही उस मकानके खण्डहर में घुस गया। और 
नाना रहस्योंके रजुमल उस जांदूधरकों घुम घृमकर देखने 
लगा। देखते देखते मेरी नजर पासवाले मकानके एक कमरेमें 
ज्ञा पड़ी। जहां मैं खड़ा था, वहीं उस मकानका एक करोखा 
था। उसीके जरिये मुर्दें कुछ देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ _ 
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अभिप्रायले सम्भवतः किसी नोकरंने भूलले 
वह खिड़की खली छोड़ रखी थी। खेर, जो 
दो मेंने जो देखा था वही कहता हू'। जिस 
कमरेमें मेरी दृष्टि गयी थी वह बहुत ही विचित्र सामानोंसे 
सजाया हुआ था, इसीसे उस ओर मेरा ध्यान बहुत जरूद 
आकर्षित हो गया। वह कमरा जहाजके केबिनोंसे बहुत कुछ 
मिलता ज्ुलढता था। दीवारोंपर रड्ुः बिरंगे कागज चिप- 
काये हुए थे और फर्शपर बहुतसे चीनी मिट्टीके बने वत्त न रखे 
थे। जब मेरी पहले फेरी द्वष्टि उस कमरेमें पड़ी तो वहां 
गई आदमी न था परन्तु थोंडो ही देरमें एक डोीना आकर 
ऋूट द्रवाज़ा बन्दकर उाला गया | 

में समझ गया कि कहठ्पना देवीका कोई सख्वरगंदूत मेरे 
आगमनको ताड़ गया है--में यहां आपसे कह रखता हूं कि 
पहलेसे में अफ़ोमके अड्डोंके पीछे पड़ा था | उस दिन 

काय्योलयकों अपने सामने देखा |. 

_ _कम्बरली यों क्रकर उठ बैठे। वह कुछ बोलना चाहते थे 
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“में बहुत दिनोंसे अफीमके भड्ों और अफीमचियोंकी 
खोजमें लगा हुआ था परन्तु मुझे किसी तरह भी सफलता न 


. मिलती थो। इस विषयक्नी पूरी जानकारी प्राप्त करनेके लिये 


मेंने एक साल अफीमकी जन्मभूमि चीनमें भी बिताया। वहां 
रहनेसे इस नशाके विषयमें मुझे पूरी ज्ञानकारी प्राप्त हो गयी | 


 चीनसे लोटनेपर मेंने शान फ्रान्सिस्कोक़े एक नामी मामलेको 


अपने हाथमें लिया। अमेरिकाक्री पुलीसके साथ मिलकर 
मेंने उस मामलेके सम्बन्धमें जो नये नये अदुभुत आविष्कार 
किये उन्हे में कमी नहीं भूछ सकता । तबसे मेंने प्रतिज्ञा कर 
ली है कि इस भीषण नशास्तोरीकों यूरोपलसे निकाल बाहर 
करू'गा | उस मामलेफे थोड़े ही दिनों बाद मुझे पता छगा कि 
पेरिसमें अफीमका एक बड़ा भारी कारखाना स्वोलनेकी चेष्टा 
हो रही है । में इस पड़यन्त्रकों निष्फल करनेके लिये कमर कस 


: कर तेयार हो गया। मेंने सोचा--साँपके बच्चेकों जन्मते ही 


मार डालना अच्छा है| 
में अपनी आशडुगकों बहुत द्नोंतक पोसनेवाल्ा आदमो 
नहीं हं। जले ही मुझे खीना साहबकी कुटिया मिल गयी 
ओर अफीमके कारखानेका सन्देह हुआ मैंने चट पुलीलकों खबर 
देकर मकानको घेर लिया ओर तलाशों आरम्भ कर दी | 
कम्वरलीने पूछा--आप छोंगोंको क्या दया मिल्ठा था ? 
मेक्‍्स--“हमने उस मकानके सभी कमरोंको बहुमूल्य 


ख्रामप्रियोंसे सजा हुआ पाया परन्तु वे सभी चीज़ें अमेकिन - 
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ढेड़पर सज्ञायी हुई थीं, इससे मुझे विश्वास हो गया कि यह 
दूपतर अवश्य ही किसी बड़े कर्य्यालयसे सम्बन्ध रखता है। मैंने 
यह भी अनुमान किया कि हो न हो शान प्टान्सिस्कोंके प्रधान 
अफीम-का रखानेसे ही इस ब्रंचका सम्बन्ध है। मैंने एक ऐसा 
ही ब्रेंच न्युयाकमें भी देखा था। हमने आठ दश आदमी 
भिन्न सिन्न कमरोंसे गिरफ्तार किये, परन्तु, क्षमा करेगे, में 
उनका नाम नहीं बता खकता, क्योंकि उनमेंसे कई पक 
समाजमें बड़े प्रतिष्ठित गिने जाते हैं।.. 
कम्बरली आश्चय्यसे बोल उठे--आप कहते क्या हैं? 
मेक्स--जी हा, में बिलकुल सच कह रहां हूँ | इन आठ 

अफीमचियोंमें केवछ दो नीच श्रेणीके मालूम होते थे जो 
चपरासी और खानखामाका काम करते थे। उनका पूरा 
विवरण मेरी डायरीमें छिखा हुआ है | इन दोनोंके सिवा एक 
ओरत थी। वह भी नीच जातिकी ही मालूम हुई। परन्तु 
इनके सिवा हमें जो पात्र मिले वे बड़े प्रतिष्ठित गिने जाते हैं। 
उनमें 'सेन! जातिका एक चीना था वही उस दफ्तरका मैनेजर: 
था। और जीत नामक्तों एक बहुत ही सम्प्रान्त महिला थी। 
बद उस दफ्तरकी मालकित, सरक्षिका था जां कहिये, सब्र 
कुछ वही थी। मे श 

कम्बरली बोल उठे---एक स्ली ही उतने बड़े कारबारका 
ज्यालन करतो थी १ | 

मेक्स--हां, स्री ही करती थी। आपहीके समान सुर भी 
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पहले आश्चय्य दुआ था; परल्तु पूरी जाँच करनेपर पता चला 
कि जीन नामकी वह छ्ली ही दफ्तरकी मालकिन थी। यहां में 
कह देना चाहता हूँ कि हमने रातको ही खानातलाशी की था 
ओर उसे बिलकुल ही गुप्त रखा था | ऐसा करनेमें हमारा एक 
विशेष अभिप्राय था जो कि पीछे आपको मालूम होगा । परन्तु 
दुःछकफे साथ कहना पड़ता है हमारा सभी प्रयत्न निष्फल 
हुआ | 

कम्बरली--आपके प्रयल्ल निष्फल हुए ? स्रो कसे ? 

मेफ्स--जी हां, हमारा काम अधूरा ही रह गया। यद्यपि 
वह दूपतर सदाके लिये बन्द हां गया है परन्तु उसकी घन- 
सम्पत्ति कुछ भी हाथ नहीं हूंगी है। जीनकी रोकड़-बही और 
कागज-पत्रोंसे हमें प्रधान कार्याठयक्रा कोई पता भी नहीं चला । 
बहुत चेश करनेपर भी जीनने अपना असली परिचय नहीं 
बतलायां | उसने सिफ इतना ही कहकर टाल दिया कि «मेंने 
यहां एक होटल खोल रखा है जिसकी खशो हांतो हैं. वह 
अफीम भो लाकर यहां खा सकता हे--मेरी आरसे कोई मनाही 
नहीं रहती |” च्ोना सेनने तो नखडा कर लिया कि वह छोना 
भाषाके सिवा दूसरी कोई भाषा ज्ञानता ही नहीं। इसलिये 
उससे भी हमें कोई छाम न हुआ | 

कुछ देरतक दम लेकर मेफ्स फिर कहने छगे--इस निष्फ- 
लताके कारण मुर्ते बहुत दुःस हुआ। इसका प्रधान कारण 
यह था कि थोड़े दिन पहले पेरिसफरे एक विख्यात धनकुर्वेर #ो*-.. 
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अफीमसे झुत्यु हो गयी थी। सव्वे-साधारणने तो समर लिया 
था कि उसने आत्महत्या कर ली है परन्तु मुझे पूरा विश्वास 
था ओर अब भी है कि उस झत्युमें उक्त दूफतरका अवश्य ही 
हाथ था-.. 
डाक्टर' कस्बरली आगे झुककर उत्कण्ठासे बोले--क्या 
| ये लोग खून भी करते हैं ? 
गैक्स--में जोर देकर नहीं कह सकता | यह मेरा अनुमान- 
मात्र है। परन्तु इतना में कह सकता हूँ कि उस धनिकका 
दफ्तरसे अवश्य ही सम्बन्ध था। मकानकी तलाशाीमें मुझे एक 
पत्र मिला था उसीको में सबसे मूल्यवान समझता हूं। उस 
पत्रकों जीन अपने दुर्भाग्यवश नष्ट करनेको भूल गयी थी | 
उस पत्रपर लन्द्नकी छाप थी ओर जीनके नाम वह लिखा 
गया था। उसमें उस सछत घनपतिका भी उल्लेख किया गया 
था। उस पत्रसे मुझे एक नई बात मालूम हुई। मेंने पहले 
सोचा था कि इस द्फ्तरका प्रधान आफिस अमेरिकामें है 
परन्तु उस पत्रकों पढ़नेसे मुझे निम्चय हुआ कि इसका प्रधान 
इसी लन्‍्दूनमें ही है और यहीं संसारके सभी अफीम- 
.... कारसखानों ओर दफ्तरोंका संरक्षक और संचालक रहता हे। 
कम्बरली चोंककर बोल उठे-- इसे लन्दनमें ? ._ 
बोलिये, दीवारोंके भी काम होते हैं। अब 
विश्वास ही गया है कि यहीं इसी हरन्दनमें ही सब 
पा हुआ है। पत्रके ऊपर भेजनेवालेका पता ठिंकानां 
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और तारीख कुछ भी न थी सिर्फ एक कोनेमें लिखा था. 
“राजा साहब !” क्‍ 

कस्बरली उठकर सीधे खड़े हो गये और आश्चर्य्यसे 
जासूसकी ओर देखकर बोले--«राजा साहब ?? 

मेक्सने मुस्कुराते हुए कहा--डाकूर साहब, आपको कौतृ- 
हल दो रहा है? होनेकी बात ही है। अच्छा, आगे खुनिये, 
उस पत्रकों पढ़कर मेंने एक और भी रहसरूयका आविष्कार 
किया। उस पत्मसे मुझे मालूम हुआ कि आपके मित्र देनरी 
लिरोने अपनी स्त्री हीराके नाम पैरिसके ल्युनिस बे कमें हजार 
रुपये ज़मा कर रखे थे । 

डाक्टर साहबने अपने सिरपर हाथ रखकर सोचते हुए 
कहा--हाँ, यह मेरी जानी हुई बात है। उसने हज़ार रुपये 
व्युनिस बे कमें जमा किये थे । 

मैघस--हां, यही बात है। परन्तु बे कमें जाँच करनेपर पता 
लगा कि वे कुल रुपये उतार लिये गये हैं । 

डाक्टर--उतार लिये गये हैं! किसने उतारा ? 

मैफस--भश्रीमती जीनने ! बेंकके कर्मंचारीकी गयांहीसे 
मालूम हुआ कि उसने श्रीमती लिरोको कोड़ी कौड़ी सभी 
रुपये चुका दिये हैं। उसने जीनकों पहचान कर कहा था कि 
यही श्रीमती हीरा हैं। 
डाक्टर चिल्ला उठे - हैं |! आप क्या कहते हैं | 
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हुए कहा--हां, में वित्कुछ ठीक कहता हूं। जीन ही व्युनिस 
बकमें श्रीमती हीराफे नामसे परिचित थी | 

ल्युनिस बे कने उनका जो हस्ताक्षर लिया था उससे लन्द्नफे 
... सुबरबन व कके श्रीमती छिरोके हस्ताक्षरसे मिलाकर देख 
लिया था | दोनों अक्षर बिलकुल मिलते ज्ुडढते थे। उस बे कमें 
मुझे यह भी मालूम हुआ कि यह पहली ही जाल-साजी नहीं 
है। कई वार ऐसा ही लेनदेन हो गया हैं। 

डाकूर साहबका हृदय अपने भोलेभाले मित्रके लिये भर 

आया । उन्होंने बड़ो उत्कण्ठासे पूछा--इसके लिये ब्युनिस 
देंक क्या जिम्मेदार नहीं है ? 
मेक्स--“बिल्कुल नहीं, यह तो पक प्रकारसे निश्चित है कि. 
दोनों एक ही आदमीके हस्ताक्षर है। अब छुनिये, में सब समफा- 
कर कहता हूं। मुख्य दो उद्दश्योंको छेकर में लन्दून आया 
..... ह--एक तो खुबरबन बेंककी जाँच और दूसरा राजा साहबका 
रहस्य भेद । पहला काम तो एक प्रकारसे पूरा हो गया है 
.. परन्तु दूसरेका अभी--? 
। .. इतना कहकर वह चुप हो गये ओर शुन्यद्ृष्टिसे कम्बरली- 
“ की ओर ताकने लगे। 
इतनी देरतक डाक्टर साहय बड़े उद्विस्न हो रहे थें। यह 

उठकर कमरेमें टहलने लगे और घोरे घोरे आप ही आप भुन- 
_ लाते लगे--बेचारा लिरो कहीं का न रहा !” 
मेक्स बोल उठे--वास्तवमें मिस्टर लिरो बुरी आफतर्म फंसे 
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हैं। यहतों निश्चय हैं कि आजकल इनका नाम भी राजा 
साहबके शिकारोंमें दर्ज हो गया है । 

डाकूर साहब खड़े होकर बोल उठे--ऐसे और भी अभागे 
हें क्या ? द 

मैफ्सने गस्भीरतापूर्वेक कहा--डाक्र साहब, आप अरबके 
बालुऋाकणको भले ही गिन सक परन्तु राजा साहबफे शिका- 
रोंकी गिनती आपसे नहीं हो सकती। 

कम्बरली बोल उठे--हा भगवन ! रक्षा करो ! 

मैक्स--० रिसकी तलाशीके बाद तुरत ही में लन्दून चला 
आया। यहां आते ही पहले में “र्काट लेण्ड” के आफिसमें 
गया। वहां मुझे मालूम हुआ कि मिस्टर लिरोके कमरेमें उसी 
रातको एक बहुत ही भयडुर हत्याकाएड हो गया था। मुझे 
वहीं यह पता लगा कि इस दुघेटनामें राजा साहबका भी हाथ 
है-- मत स्रीफे हाथसे एक फटे कागज़का टुकड़ा मिला है 
जिसपर राजा साहबका नाम लिखा है । 

डाक्र--हां, उस समय में वहां उपखित था। 


पैक्स--मुझ्दे मालूम है। राजा साइबके नामसे ही मेंने 


निश्चय कर लिया है कि पेलेस मैन्सनका मामला मेरा मामला 
है और ड्खका निपटास मेरे कार्यका निबदारा है। कल 
में सुबरबन बेंकमें गया था। वहाँ मुझे सारा रहस्य मालूम हो 


गया है। असली श्रीमती छिरों उस बैंकमें कमी नहीं गयी हैं। 
ज्ञीन ही श्रीमती लिरोका वेश घारणकर सोम नामक नौकरके 
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साथ ब कमें जाकर दस्तखत कर आयी थी | ः 
डाकूर कमस्बरली सिरपर हाथ रखकर बोले--ओ: मालम 
आ! इसीलिये वह्द शैतान लापता हो गया है। 
मैक्स--आपने ठीक कहा है, वह शैतान ही है। शैतानोंका 
तान राजा साहब अपना काम बनानेके लिये कितने ही ऐसे 
शेतानोंको फँँसाये रहता है। उसके रोएँ रोएँमें ऐसे ही 
कितने शेतान चींटियोंकी तरह रंगते रहते हैं। पैरिसमें भी 
इन शेतानोंकी कमी नहीं है ! ओ: यह झुकद्मा बहुत ही जटिल 
है--मिस्टर लिरोने आँख मूँदकर पड़े पड़े सोने और उपन्यास 
लिखने हीमें अपना समय खो दिया है। उन्हे' इस सुस्तीका 
फल जरुर ही भोगना पड़ेगा। उनके लिये वास्तवमें में बहुत 
ही दुःखित हूं। में इन्ह्पेकूर डनवरफे साथ कल लिरोके कमरेमें 
जाकर घटनास्थलकों अच्छी तरह देख आया ह'। डनवरकी 
डायरीसे मुझे यह पता लगा है कि श्रीमती लिरोके पेरिस जाने 
पर--जो अनुमान मात्र था--छिरो दूसरे तीसरे दिन उनके यहां 
पत्र भेजते थे | परिससे उन पत्रोंके उत्तर भी आते रहते थे। मैंने 
लिरोके पत्रोंको जाँचकर देखा, उसमें किसीपर भी 
न थी। मेंने सोचा कि किसी स्रीके लिये ऐसी भूल कर 







आश्चय्यं हुआ। यह देखिये, लिफाफा सहित वह 
। इसमें सन्देह नहीं कि पेरिसके पोष्टकी इसपर छापे है । 
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नीचे देखनेकी चेष्टा करं तो आपको साफ दीख पड़ेगा कि 
वो इष्ठकी भी मुहर इसपर लगी हुई है । 

“वो इष्टकी मुहर ?” 

“आपने समक्ाा नहीं, अच्छा तो सुनिये। ये सभी पत्र 
वो इष्ट पंरिस भेजे गये थे; यह काम मितेस लिरोका है। उन्होंने 
पेरिस जानेके पहले ही इन पत्रोंको लिखा था। सोमफे ऊपर 
इन पत्रोंके छोड़नेका भार पड़ा था, उसने डाक बाक्समें न छोड- 
कर राजा साहवके किसी प्रतिनिधिके पास इन पतन्रोंकों पहुंचाःया 
था। उस प्रतिनिशिके द्वारा ये पत्र श्रीमती जीनके पास भेजे 
गये थे। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि ये शैतान कोई 
साधारण जाली नहीं हैं। ये सब कुछ वर सकते हैं। इस 
मुहरसे तो में इसो सिद्धान्तपर पहुंचा हूं। अब देखना है कि 
मेरा अनुमान कहांतक ठीक उतरता है। 

कस्बरलीने एक हूग्ती साँस लेकर कहा---तब तो यह एक 
प्रकारसे निश्चित है कि बेचारा लिरों सपरिवार इन बदमाशोंके 
चहुलमें फैस गया है | उसका उद्धार होना अब बहुत ही कठिन 
मालूम होता है। 

मैक्‍्सने चिकित्सककी ओर सहसा दृष्टिपात करके पूछा-- 
क्या मिस्टर लिरोको अपनी छ्लोके बारेमें असली बात मालम 
नहीं है १. 


कस्बरली---कोन बात कक 





मैक्स--यही कि श्रीमती लिरो पेरिसम्रें नहीं रहती हैं ? 
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कम्बरली--मिस डेनिस और अपनी लड़कीके परामशंसे 
मेंने हो पहछे यह समाचार उन्हें दिया था। इस धोखेसे 
उन्हें सावधान कर देना ही मैंने अपना कक्तंत्य समझा था। 
परन्तु अब में खोकार करता हू कि मेंनें बड़ी भूल की थी | 
इसी शोक समाघारके कारण उसका स्वास्थ्य विगड़ गया है | 

समाचार पत्रोंकों मिसेल लिरोकी अनुपस्थितिका 

असली कारण आजतक नहीं:मालम हो पायां है, इससे हम 
लोगोंके हकमें अच्छा ही हुआ है। यदि समाचार पत्रवालोंको 
यह मालम हो गया होता कि सता स्रीफे हाथसं कागजका 
टुकड़ा निकला है तो आजतक श्रीमती लिरोके बारेमें खोजकी 
धूम पड़ गयी होती। इसले हमें छाभके बदले हानिको ही 
सम्भावना अधिक थी | 

कम्बरली--लन्दनके समाचार पत्रोंकी यह समाचार 
माल म होना कोई बड़ी बात नहीं हैं परन्तु में अब अच्छी तरह 
समभने लगा हु' कि ऐसा न होनेसे आपके हकमें अच्छा ही 
हुआ है। गुप्त भावसे अनुसन्धान कार्य चलानेमें आपको 
था होगी। 











कक 


कस्बरली--जी, नहों, सच कदिये तो इसका कारण जानने- 
मनमें कौतूहल नहीं हुआ है । विद 
मेक्स--इसमें कोई आश्चयंकी बात नहीं है।- आपने 
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पुलीसके सामने आपने जो गवाही दी है वह मैंने पढ़ी है। क्या 
आपका विश्वास है कि श्रोमती भरनन अफीमका व्यवहार 
किया करती थीं ? 

कम्बरली--“यह तो खाफ प्रकट होता था। ढुः्खके अ्ाथ 
कहना पड़ता है कि इसमें ज़रा भी मुर्धे सन्देह नहीं है । परन्तु 
में जोर देकर कद सकता हूं कि उनकी अकस्मात्‌ झत्यु इस 
नशाखतोरीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है । सिफे--” 

मेक्स--ओ | समस्ा--आपका अब भी वही विचार है, जो 
सरकारी चिकित्सकके विरोधमें आपने प्रकट किया था। यह 
एक बहुत मार्केकी बात है। हाँ, तो आपका कहना है कि ख्रीकी 
बॉहमें जो नस्तर किया गया था वह उसकी इच्छाफे विरुद्ध था। 

कस्बरलीने टोककर कहा--नस्तर द्वारा वह स्थी कभी 
अफीमका व्यवहार नहीं करती थी । वह अफोमका घुआँ ही 
पीया करती थी | 

मभेषस--अच्छा, बिल्कुल ठोक, आपने बात और भी साफ 
कर दी। आपके कहनेका यही न मतलबहे कि स््रीके मरनेके 
आठ घण्टे पहले उसकी बाँहमें नस्तर किया गया था ! 

कम्घरली--जी हाँ, कमसे कम आठ घंटे । 

मैकस - ऐसे नस्तरका आपको पहलेका अनुभव है ? 

कम्बरली--हाँ, बहुतसे ऐसे रोगी मेरी नजरोंमें पढ़े हैं । 
परन्तु मुझे एक ऐसे ही रोगीसे पाछा पड़ा था जो अफीमका 
व्यूबहार किया करता था---” 








जप 

























“कभी कभी नस्तरसे भी करता हैं परन्तु अफीमका चुआँ 
ही वह अधिक पीता है।” 
घैक्स--ओ ! खसमरा--वह शायद्‌ कोई रईस आदमी है ? 
कस्बरली--वह पालामेंटके सदस्य हैं, परन्तु यह आपके 
प्रक्षका ठीक उत्तर नहीं हुआ | मुझे कहना चाहिये कि वह एक 
बहुत ही संप्रान्‍्त वंशकी सनन्‍्तान हैं और आजकल एक पीयर 
.... ( सामन्त ) की कन्यासे उनके व्याहकी बातचीत चल रही है | 
मा मैक्सने गम्भीर भाव धारणकर कहा--अच्छा » डाक्र 
साहब, क्या आप अपने विपन्न मित्रकी रक्षाके लिये ध्यव- 
सायिक प्रक्षको हटाकर, रोगीका. शुप्त रूपसे, परिचय बतानेमें 
विशेष आपत्ति समरूते हैं। 
यह एक ऐसा प्रश्न था जो एक ओरसे डाक्टरकी व्यवसायिक 
खाधुता, धर्ममाव और विवेकपर आघात करता था दूसरी 
ओर विपन्न मित्रको रक्षा और शुभाकांक्षाकी प्रेरणा करता था | 
डाकूर साहब बड़े असमअधमें पड़ गये। खिड़कीफे बाहर 
....._ शस्तेकी ओर शुन्यद्ृश्सि देखते हुए उत्तर सोचने छगे | 
मैक्स उनकी कठिनाईकों समरू गये और कूटनीतिकी 
सहायता लेकर बोछे--खेर, मुरूकों -बतानेमें यदि्‌ आपको 
तो में अधिक अनुरोध न करूगा। परन्तु इन्स्पेकर 
वर यदि यह प्रश्न साक्षीके तौरपर पूछेंगे तो आपको बताना 
होगा । में इसी उपायका अवरूम्बन करगा।..* 








डइनवर य 
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कम्बरलीने मुस्कुरानेकी च्रेष्टा करते हुए कहा--जबतक में 
कठघरेपर खड़ा नहीं होता है तबतक अखस्वीकार करनेकी मुझे 
पूरी खतन्‍्त्रता है| 

प्रैक्ूल--इसका परिणाम यह होगा कि आप न्यायकी 
मय्यांदा नष्ठ करके निरफ्राधीके प्राणदराड़में सहायक होंगे । 

करबरली--सचमुच में बड़े संकटमें पड़ गया हूं । आप ही 
सोच सकते हैं आपका अनुरोध माननेमें मुर्ें एक आदमीसे 
कूठा बनना पड़ेगा--परन्तु यदि आप बचन द कि यह बात 
किसीसे न प्रकट करंगे तो में उस सञ्ञनका नाम बतानेको 
तेयार हैं। उस सज्नका नाम है--सर ब्रायान मालपास ! 

प्रैकस--“डाक्टर साहब, धन्यवाद ! इस अजुग्रहके लिये में 
आपका ऋणी रहूंगा |” 

मैक्स शून्यद्रष्टिले ऊपर ताकते हुए अपने आप भ्रुनभुनाने 
लगे--मालपास !| मालपास ! यह नाम तो इस मामलेके 
सम्बन्धमें कहीं आया है न? 

कम्बरलीने याद्‌ दिला दि्या--इन्स्पेकूर डनवरने आपसे 
कहा होगा | जन एक्लेलने अपनी गवाही देते समय|मालपासका 
उल्लेख किया थां। 

मैकस--हाँ, याद्‌ पड़ा । घटनाको रातको मिस्टर एक्सेल 
मालपाससे रास्तेमें विदा होकर अपने घर आये थे। क्यों यही 
बात है न ? ॥॒ 

कम्बरली--सचमुच आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज दे | 


वाषक कक ;ल्‍ 
है: 0] 
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मैक्स--अच्छा, तो मिस्टर एक्लेलकी मालपाससे व्यक्ति- 
गत मित्रता है। क्यों ? 
कक कम्बरली--में भी तो ऐसा हो समकूता हूं। 
मेंकस--आज आपने मेरा बड़ा उपकार किया। में आपके 
पास आया था कि मिसेस छिरोके खास्थ्यके सम्बन्धमें आपसे 
कोई गुप्त बात मालूम होगी। परन्तु इस विषयमें मुझे निराश 
होना पड़ा है। परन्तु आपने मुझसे एक ऐसे मलुष्यका पता 
वदा दिया है जिसके सहारे में अफीम के प्रधान कार्य्यालयकों 
ध्वंश कर सकता हूं । 
कम्बरली--क्या आप सोचते हें कि मालपास यहाींके 
कारखानेसे नश्तर छेते हैं। ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। 
में तो समझता ह' कि इस शोकको पूरा करनेके लिये वह शहर- 
से बाहर कहीं जाया करते हें । ु 
मैक्स--नहीं मेरा ही अनुमान ठीक मालूम होता है। 
अभी में उनसे गुप्तवेशमें एक बार भंद करना चाहता हूँ । 
क्या ऐसा कोई आदमी है जो उनसे मेरा परिचय करा दे १ 
..._ अच्छा, डाकुूर खाहव, मिस्टर एकसेल क्या यह उपकार नहीं 
कर सकते हैं १. ब आ 
कम्बरली--एक्सेलले आपका परिचय करा देनेका भार में 
खुशीसे अपने ऊपर लेता हु । ः 
मैक्स--आपको धन्यवाद, जितनी जल्दी आप उनसे मुम्हे 
मिला दें उतना ही अच्छा हो । याद रहे, मिस रिलेंडले में जिस 
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नामसे परिचित हूं, उसी नामसे एकसेलसे सी परिचित होना 
चाहता ह-अथांत्‌ एम० गेस्टोन ! अब दश बज गये | देखिये 
नीचे कोई रोगी आपके लिये घण्टी बजा रहा है| नमस्कार, 
शामकों ६ बजे, में मिलगा । 

ज़ासूसने द्रवाजेफे बाहर पेर रखा ही था कि पीछेसे 
डाकूरकी आवाज आयी--“मिस्टर मैकस !” उन्होंने पीछे 
फिरकर देखा, कि कम्बरली बड़े उत्कण्ठित भावसे कुछ पूछनेके 
लिये हिचकिजा रहे हैं। चतुर जासूसने उनके भावकों ताड़ 
लिया और पूछा--श्रीमती छिरो कहां हैं, यही तो आप पूछना 
चाहते हें? मेरे मित्र---यदि आप मित्र कहनेका अधिकार 
दे'--मैं नहीं कह सकता कि श्रीमती लिरों जीवित हैं या मत | 
मेरा अनुमान है कि अब वह इस संसारमें नहीं हैं--- 





श्द्र 





















पहरकों जब डाकूर कम्बरली अपनी कन्या 
हेलन ओर मिस रिलेण्डफे साथ भोजनपर 
बेठे तो नियमानुसार उस दिन भी हतभाग्य 
रोका प्रसंग छिड़ा । 

आखसनपर बैठते ही डाकूरने कहा--मैं अभी लिसोकों देखने 
गया था। उससे कह आया हूं, कि कलसे वह भी तुम छोगोंके 
साथ सर्वेरे-शाम घूमनेके लिये बाहर जाया करेगा। अभी तो 
वह चल न सकेगा। इसलिये गाड़ीपर ही कलसे तुम छोग 
जाना। में उसे कोंठरीमें वन्द्‌ कर रखना अब अच्छा नहीं 
समकता। बाहर खुली हवा लगनेसे उसकी तबीयत भो हद्की 
होगी और मन-बहलाव भी होगा। मैंने परीक्षा करके देखा है, 
उसका रोग मानसिक है। इस समय उसे एक ऐसे साथीकी 
... जरूरत है, जो उसका मन बहलाव किया करे। हेलन कुछ 
दिनके लिये क्या यह भार तू अपने ऊप्रर छे सकती है 
अपने पिताकी ओर देखते हुए गम्भीरतापूर्वक 
कहा:-हाँ, बाबूजी, में खुशीसे यह काम कर सकूगी। मिस 
रिल णड भी मेरा साथ देंगी--क्यों मिस रिले एड ठोक हैत? 
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.. डेंनिस रिल एड अपने अभ्यासफे अनुसार प्रत्येक शब्दपर 
जोर देती हुई धीरे घीरे कहने लगीं । तुम्हारे प्रस्तावमें तो 
मुझे आपत्ति नहीं है पर “रिले एड” शब्दमें मुझे विशेष आपत्ति 
हैं। में अपनी मित्रमएडल्लीमें ईसाई नाम “डेनिस” से ही 
पुकारी जाती हु' | चूकि श्रीमती हीरासे मेरी बहुत दिनोंकी 
मित्रता है और तुम दोनों भी आपसमें मित्र होती हो, इसलिये मैं 
आशा कर सकती हूं कि तुम भी मेरे साथ मित्रताका व्यवहार 
करोगी ओर उसके प्रमाण खरूप “रिल एड” नामकों भूलकर 
“डेनिस” नामसे पुकारनेकी कृपा करोगी ?” 

देलनने मुस्कुराकर कहा --खेर, यह नाम भी मुम्दें बहुत 
अच्छा लगता है। आपसे पहले भेंट होनेपर में उस नामका 
प्रयोग करना चाहती थी--परन्तु भूलकर “रिलेशड” ही निकल 
पड़ा | मुझे मालूम है, हीरा भी आपको डेनिस नामसे ही 
पुकारती थी। 

डाकुर कम्बरलीने गम्भीरतापूवेक कहा--फ््या में इस अज॒- 
गअहसे लाभ नहीं उठा सकता ? में आशा करता हू' कि, आप 
भी मुझे निपु च्छ नामसे ही पुकारनेकी कृपा करंगी। 

डेनिस रिल एडने जोर देकर कहा--आपके बारेमें यह बात 
लागू नहीं हो सकती | एक डाक्टर 'डाकर! के सिवा किसी 
दूसरे नामसे पुकारा ही नहीं जा खकता। यदि में ज्ञान! 
यह 'हाग” नामसे किसी डाक्टरका परिचय सुनू तो निश्चय, है, 
कि उसको चिंकित्सासे मेरा विश्वास ही उठ जायगा | 
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इसके बाद डाक्टर साहबने गम्भीर भाव धारणकर अपने 
भोजनमें मन लगाया--परन्तु मन भोजन-पात्रकी ओर था 
या किसी गृढ़ चिन्‍्तामें गोते लगा रहा था, सो ईश्वर जाने । 
तथापि इतना तो साफ मालम होता था कि अब वह दो 
कुमारियोंके रहस्यालापकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। बहुत 
देश्तक मौन रहनेके बाद्‌ यह अकस्मात्‌ बोल उठे--हेलन में 
स्वीकार करता हु, कि छिगोके हृद्यपर सबसे कड़ी चोट पहुंची 
है, हीराकी प्रतारणासे !” 

डेनिस रिलेंडने छुणासूचक शब्दममं कहा--ओऔर उस प्रतार- 
णाकरा कांरण है उनकी अक्षम्य असावधानी !” 

हेलनने डेनिसकी ओर आँखें फेरकर तिरस्कारपूर्ण खरमें 
कहा--छिः आप ऐसा क्यों कहती हें--इस समय वह---” 

डाक्टरने बातकों पूरा करते हुए ऊहा--वास्तवमें वह 
दयाका पात्र है। अब हमारा कर्तव्य है कि उसे सच्ची खबर 
बता दें । परन्तु आशड्ा यही है कि इससे उसका डपकारके 

बदले अपकार न हो जाय । 

निस आश्चय्यंसे डाक्टर साहबवकी ओर ताकने 










हेलनने पूछा--केसी खबर खुनाभेकों कहते हो ब्राघूज़ी, क्या 
नुस्हें मालम हुआ है कि कहाँ वह रहती हैं 

« डाक्टर--वह कहां रहती थीं, यह मुझे मालूम है। ओर 
पेलेस मेन्सवकी सदताका 
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हाल सभीकों माठुम हो जायगा | परन्तु अभी में इतना ही 
तुम लोगोंकी इशारा कर सकता हूं कि मिसेस लिरोकी अनु- 
पस्थितिका कारण प्रेमसस्बन्धी नहीं है ! 

डेनिस रिलेंड बोल उठीं--क्या ! आप कहना चाहते हैं कि 
इस मामलेमें किसी दूसरे पुरुषका सम्बन्ध नहीं है ? में इसे 
किसी तरह भी माननेको तेयार नहीं हूं | 

कम्बरली--आपको मानना ही होगा। में आपको विश्वास 
दिलाता हु | 

हेलनने उत्कण्ठित होकर कहा--परन्तु तुमने तो उनसे 
इसके विल्कुल उल्टा कहा है। क्या तुमको मालम नहीं है कि 
इसी शोकके कारण वह मृत्यु-- 

डाकटर-- म॒त्युकी आर अश्नसर हो श्ह्या हे ! क्‍यों यही ने 
इसीलिये तो में सोच रहा हू' कि में उसका यह श्रम दूर कर दू' 
या नहीं। डर होता है कि यह खबर ओपषधिके बदले विषका 
काम न कर बेटे । 

डेनिस--यह आपके समाचारपर निभर करता है। 

डाकटर--में समर्ूता हू कि यह खबर छिपाना हमारा 
धर्म नहीं है। इसलिये आज में उससे कह दु'गा | यद्यपि इस 
- खबरसे उस्तका मन एक आओरसे निश्चिन्त होगा परन्तु इससे भी 
उसका अपकार ही होगा 

कऋर्सोंकी आगे हटाकर अब डाक्टर साहब कुछ निम्न स्वसमें 
कहने ऊंगे--आज सवेरे मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम हो गर्यी हैं 
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जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं। यदि मैं पहले ही ब॒द्धि खर्च 
करके कुछ सोचनेकी चेष्ठा करता तो यह रहस्य मुझे कभ्ीका 
मालूम हो गया होता । अब मैं जोर देकर कह सकता हूं कि 
सता स्रीके हाथसे जो कागज़का टुकड़ा मिला है, वही इस 
रहस्यभेदका सूत्र है | 

डेनिस बोल उठीं- सूत्र है ? 

डाक्टर--हाँ, वह सूत्र है जिससे मिलेस भरनन 
मिसेस लिरोका भाग्य एकमें बैँधा हुआ है। अच्छा, तुम्हें क्या 
कभी मालूम हुआ है कि वे दोनों आपसमें परिचित थीं ? 

देलनने उत्छुकतासे कहा--तो क्या थे एक दुसरेको 
जानती थीं,₹ ' द 

कम्बरली--यह “तो एक प्रकांरसे निश्चय है कि वे एक 
दूसरेसे परिचित थीं। श्रीमती छिसोके रूप-रडुकों देखकर मुझे 
बहुत दिनोंसे एक प्रकारका सन्‍्देह हो रहा था परन्तु में उसपर 
विशेष ध्यान न देता था। आज मुझे यह समझरूमें आया है 
कि मिसेस भरनन अपने 'सतीर्थे! की सहानुभूतिले प्रेरित होकर 
यहाँ जान देने आयी थीं--खतीर्थ इसलिये कहता हूं कि 
दोनों ही “चोर-चोर मौसेरे भाई” होती थीं--अथांत दोनों 











शा 


उअकिकीडओ कि 





५००8 


कक धूँ शैतानी-पञ्रा ६ 


३8७७8 ०४०० ६ ४ के 





डाकूटर साहब सहसा बोर उठे--अफीमका व्यवहार 
करती थीं 

हेंलन भयसे शिहदर उठी और डेनिस आश्चय्यंचकित होकर 
डाक्टरकी ओर ताकने रगी | किसीके मुखसे बात न निकली | 

डाक्टर साहब कहने रूंगे--इन्सपेकटर डनवरके अनुअ्हसे 
मुझे इस मुकदमेके वारेमें बहुत जानकारी हो गयी है! चह 
कहते थे कि मिसेस भरनन हर-बार स्काटलेंडके लिये ठीक 
उसी तारीखको प्रस्थान करती थीं जिस तारीखको श्रीमती लिरो 
पेरिसके लिये यात्रा करती थीं। प्रमाणखरुप उन्होंने पिछली 
यात्राकी तारीख दिखछायी थी। इन दोनोंके रड्र-ढड़में भी 
बहुत कुछ समानता थी। ये खब बातें मृत मिष्ठरए भरननके 
मैनेजर देवनामसे मालूम हुई हें। 

हेलनने बाधा देकर कहा--डनवरकी रिपोर्टेसे तो मालूम 
होता था कि देवनामकी घोरणा अपनी मालकिनके प्रति बहुत 
ही जघन्य है, तुम क्या समम्धते हो ? 

डाक्टर--हाँ, उसने कहा है कि श्रीमती भरनन लिरोके 
पास आया करती थीं। परन्तु हमलोग ऐसा जानते हुए भी, 
कि यह धारणा बिल्कुल निमूल है, अदालतमें खड़े होकर 
इसकी भऋूठाई साहित नहीं क़र सकते हैं । 

हेलन उत्तेजित होकर बोल उठी--सलमुच यह कल ककी 
बात है! देवनामकों क्या यह कहते छब्जा न आयी! 

डाकटरने मुस्कुरानेकी चेेष्ठा करके कहा--संसार देवनाम 
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जेसे लोगोंसे मरा है। यदि हम अपने व्यक्तिगत चरित्रकी पवि- 
प्रताको न्यायतः सिद्ध करनेकी चेष्टा करें तो कभी सफल नहों | 
हो सकते, परन्तु कहते खुशी «होती है कि डनवरने इस 
धारणाकों विलकुल जड़ा दिया है| 
क्‍ हेलन बोल उठी--डनवरको धन्यवाद है! इस बातसे उनके 
नेतिक बल और साहसका परिचय मिलता है । 

डेनिसने अपना कोई मत प्रकट न किया। वह उत्छुकता 
पूर्वक हेलनकी ओर ताकने छूगी। 
हू डाक्टर फिर कहने छगे--मिघ्टर डमवर और में दोनोंहीने 
इस मुकदमेक्रों एक दूखरी ही द्वश्सि देखा था। खुशीकी बात 
क्‍ है कि इतनेहीमें देवनामका सिद्धान्त एकबारगी बेजड़ साबित 
हो गया है। यह दुर्घटना साधारण कारणसे नहीं हुई हे, 
इससे किसी गश्भीर और महत्वपूर्ण विषयका सम्पर्क है। 
किसी विशेष खूत्रसे मुझे पता लग गया है, कि मिसेस भरनन 
ओर मिसेस लिरो दोनों ही अफीमका व्यवहार करती थीं | ॥ 
। हेलन अस्फुटखरमें बोल उठी--हा भगवान | कैसी भया- 


| है. 


ः नक बात है ! 
० ३ डाकूटर कहने लगे--किसी बेईमान करे लिन 
सहाय नासे-” 


डेनिस बोल उठ--सोमकी वात कहते हैं न ? जबसे मैंने 
उसका नाम सुना है, तभीसे उसे एक शेतानकाँ बच्चा" समफत 
लिया है! उसके आकार-प्रकारके सम्बन्धर्में मेरी. कऋपनिक 
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दृष्टि ऐसा घृणित चित्र खींच रही है, जिसे यदि में शब्दोंमें 
प्रकट करने लगू तो हँसते-हँसते आप लोटपोट हो जायगे | 

डाक्टरने मस्कुराकर कहा--इसमें शक नहीं कि सोम भी 
उस दलरूमें है। में जिनकी बात कहता हु, वे संख्यामें बहुत 
अधिक हैं और उनकी काय्यप्रणाली भी बहुत कौशलूपूर्ण और 
सुन्टडुलित हे । परन्तु अभी में ज्िस आदमीका उल्लेख कर 
रहा था वह सोम न होकर उससे कहीं हज्ञार शु्नां शक्तिशाली 
है | वह राजासाहबके नामसे परिचित है ! 

हेलन बोल उठी--यही नाम तो कागजपर लिखा था! 
परन्तु पुलीस तो इस राजा साहबकी शुरूसे ही खोज कर 
रही है! 

डाकटर--साधारणतः देखनेपर ऐसे राजा साहब इस 
शहरमें हजारों मिढोंगे। इसलिये असली राजासाहबकों खोज 
निकालना जरा टेढ़ी खीर है। आज सवेरे मेंने जो खबर पायी है 
उससे अनुसन्धानका क्षेत्र कुछ संकुचित हो जाता है। क्योंकि 
इस समय वह राजा साहब अफीमके कारखानेका मालिक या 
सरदार है। यहाँतवक पता लग जाता है कि वह एक चीना है। 

डेनिस और हेलन दोनों एक साथ ही चिल्ला उठीं--चीना '! 

डाकटर--यह अभी निश्चय नहीं कहा जा सकता हैं। परन्तु 
बहुत सम्भव है। कहनेका तात्पय्ये यह है कि श्रीमती लिरो 
किसीके प्रेममें नहीं फँसी हैं। वह अभी राजांसाहबके किसी 
अफीमक्े कारखानेमें पड़ी हुई हैं । हु 
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हेलनने पूछा--तुम्हारा अनुमान है कि किसोीने उन्हें वहा 
रोक रखा हे ! 

कस्बरली--हाँ, मुझ तो ऐसा ही मालूम होता है, मुरूे पता 
लगा है कि पहलेसे ही मिसेस लिरों ओर मिसेस भरननका 
वहाँ आवागमन होता था। अफोमके कमेचारी इन अबुष 
अबलाओंको अपने ज्ालमें फ॑साकर कुछ दिनोंके लिये उन 
अफीमके नशेमें चूर कर रखते हैं, तुम समरू.सकती हो कि 

ऐसा करनेमें उनका ज़रूर कोई गूढ उद्दे श्य होंगा--वह उद्द श्य 

है--घन शोषण करना | ये अफीम व्यवसायी इसी बीचमें 
लिरोके हजारों रुपयोंपर हाथ फेर चुके हैं ! 

डेनिस रिलड चिला उठीं--हजारों रुपयेपर |! आप क्या 
कहते हैं, डाकूटर साहब ? यह मूल जाहिल, जिसका नाम लिरो 
है-जक््या आँखें छूदकर इतने दिनतक सोता था कि ये 
बदमाश इतने रुपये हड़प गये 

कम्बरली--चाहे जो हो, परन्तु यह तो निश्चय है कि इतने 
रुपये लिरोके हाथसे निकल गये हैं । इसने पेरिसके बेंकमें अपने 
ख्रीके नाम हजार रुपये जमा किये थे जिन्हें राजा साहबके 
कर्म चारियोंने उतार लिया है । 
हँ लन बोल उठीं--यह तो बड़ा अस्घेर है ! ॥॒ 
कम्बरली--अन्घेर तो जरूर है परन्तु इसका प्रतीकार 
तो नहीं सूऋता | सभो जानते हैं कि लन्दनमें भी और बड़े- 
बड़े शहरोंकी तरह अफीमका अड्डा बना है। यह मरी 
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किसीसे छिपा नहीं है कि इन सभी कारखानोंका परिचालक 
और संरक्षक राजासाहब नामका कोई गुपवेशी रहस्यमय जीव 
हे-परन्तु सब कुछ जानते हुए भी पुलीस घूत्ते राजा साहबका 
बाल भी बांका नहीं कर सकती है । नि:सन्देह यह आश्चर्य्यंकी 
बात है कि ये धूत्ते शेतान केसे इतने बड़े कारबारकों गुप्तरूपसे 
चला रहे हैं। मुर्दे सन्देह होता है कि हो न हो इन लोगोंने 
समाजके भीतर ही रहकर यह जाल बिछा रखा है! और 
शहरोंके इनके सहायक दफ्तर तो बन्द कर दिये जा चुके हैं 
परन्तु लन्दनके दुर्भाग्यसे सकाटलेंड “यादें” की पुलीस इस 
काममें अस्ी बिल्कुल असफल हो रही है ! 

डेनिस बोल उठी-परन्तु पुलीस भी इस काममें धीगाँ- 
धींगी कर रही है। यदि वह पूरी चेष्ठा करती तो आजतक 
अफीमके ग्राहकों का पीछा करके उसके दफ्तरका पता लगा 
लिये होती | 

कम्बरली--परन्तु उन ग्राहकोंकों पहचानना भी तो कठिन 
है। अकीमका व्यवहार करना एक प्रकारका दुर्ष्यलन गिना 
जाता है, जिसको सभी लोग छिपा रखनेकी चेष्टा करते 
हैं। इसलिये दूश आदमीकों दिखाकर जेसे कोई आदमी सभा - 
सोसाईटीमें जाता है वेसे ही प्रकाश्य भावसे वह अफीमके 
अइं पर जानेका साहस नहीं करता | सामने ही तो द्गष्टान्त पड़ा 
है। सोचो तो, श्रीमती लिरो और भरनतन कितनी सतकंतासे 


काम लेती थीं ! अफीमके बहु तले रोगियोंकों देखकर मुझे अच्छी 
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तरह अनुभव हो गया है कि अफीमका नशा स्व्रियोंकों जितनी 
जब्दी अपने कब्जेमें कर लेता है पुरुषक्ों उतनी जल्दी नहीं कर 
पाता। इस अफीमके मायाकुहुकरम पड़कर स्थियोंकी अवस्था 
इतनी असहाय और सोचनीय हो जाती है कि एक क्षण भी 
उसके बिना उन्हें संसार खूना प्रतीत होता है--संसारके सभी 
नियम और बंधन ढीले पड़ जाते हैं। राजा साहबकों अफीम 
देवीके ये शुण मालूम हैं इसीसे उन्होंने इस कारबारमें हाथ 
डाला है । 

कम्बरली उठ खड़े हुए और बोले--में अभी नीचे जाकर यह 
खबर लिरोकों सुना देना चाहता हूं। मुर्ते विश्वास है कि इस 
नये समाचारसे उनका कोई विशेष उपकार न होगा; परन्तु 
स्त्रीफे प्रति उनकी श्वान्त धारणा तो इससे दूर हो जायगी। 
मेरे ज्ञानेके दश मिनट बाद तुम छोग आना ! क्यों तुम लोग क्या 
कहती हो ? 

लन--अच्छा यही करो | 
कम्बरली उठकर लिरोके कमरेकी ओर चले। 





का 





कह हत पओे है. 
;॥ # ४.# 2 





















डाक्टरकी सल्लाह । 
रीब दश मिनटके बाद हेलन और मिस रिले- 
डने हेनरी लिरोके कमरेमें प्रवेश किया। औप- 
न्‍्यासिक इस समय अपने पाठागारमें बाहरी 
पोशाकर्में सजधज्कर पुक कुर्सीपर बैठे थे 
ओर डांक्टर कम्बरली उनके पीछे खड़े होकर पीछे हाथ बाँघे 
शून्य द्ृष्टिसे खिड़कीसे बाहर देख रहे थे । 

लिरोके चेहरेमें आज बहुत परिवत्त न दीख पड़ता था | मुख्त 
रुखा-सूखा और आंखें ज्योतिहीन हो गयी थीं। एक विषाद 
ओर रुक्षताका भाव निश्चेष्ठ मावले पलकोंपर विराज रहा 
था। 

आगन्तुकोंकों देखते ही लिये उठ खड़े हुए और एक निरा- 
नन्‍्द्‌ मुस्कुराहटके साथ हेलनकी ओर हाथ बढ़ाया ! हेलनने 
आग्रहसे उस हाथकों पकड़ लिया परन्तु अपने पिताकों सामने 
खड़ा देखकर चट उसे छोड़, उनकी ओर हटकर खड़ी हो * 
गयी। «- ४ 

लिरोने कहा--हेलन, मैंने सोचा था कि तुम अब मुझसे 
मंद ही न करोगी | * 

देन बड़ी चेष्ठाके बाद मुख खोलकर बोली--ऐसी 
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बात नहीं--बाव जीने कहा था कि निर्जनता ही तुम्हारे लिये 
उपकारी होगी। इसीलिये इधर नहीं आती थी | 

डेनिस भी सिर हिला कर इसी बातका समर्थन करके कहने 
लगीं-“परन्तु आज यह लोग आपको इस पुस्तकाबृत कोठरीकी 
यद्धवायुसे निकालकर मेंदानकी खुली हवामें खींच ले जाना 
चाहते हैं। यदि यह अत्याचार आपको सह्य हो तो भले 
आदमीकी तरह चटपट कपड़े पहनकर तैयार हो जाइये ।? 

डाक्टर कम्बरलीने उनकी ओर फिरकर कहा--हाँ, लिरो, 
मेंने अभी परामर्श दिया है, कि तुम छोग रोज सर्वेरेशाम एक 
आध घंटे इस स्कायारके चारों ओर घृम फिर आया करों 
इससे तुम्हे विशेष उपकार होगा। यदि ऐसे न जा सको तो 
गाड़ी कर लेना | 

हेनरी लिरो उत्छुकतापूर्वक हेलनकी ओर देखते हुए उत्तर- 
की अपेक्षा करने लगे । उन्हें आशंका होती थी कि हेलन इस 
प्रस्तावकी असूवीकार कर देगी । 

देलनने पूछा--बाबुज़ी, क्या तुमने मुझे इस प्रस्तावसे 
अलग रखा है १] 

डाक्टर--नहीं, तू ही तो इस प्रस्तावका मुख्य अंश है। 

-में तो यही चाहती ह'।- इससे मुझे बड़ा आनन्द 





हर 








एक क्षणिक निस्‍्तव्यताकों भंग करके डेमिस :रिल डने 
कहा--डाफ्टर साहवने क्या आपसे कोई बात कही है? 

छिरोने दोनों हाथोंसे मुख ढकते हुए पोछे कुर्सोपर हटकर 
कहा--हाँ, मुझे सभी बातें मालूम हुई हैं। मेरे समान अभ्ागा 
इस संखसारमें ओर कौन होगा ? कहते छाती फटती है कि इसमें 
सारा दोष मेरा अपना है। हीरा न जाने अभी किस विपत्तिमें 
फंसी है | ईश्वर उसकी रक्ष्ता करे ! 

उनके अनुतापकों देखकर डेनिसको एक प्रकारका सनन्‍्तोष 
हो रहा था | परन्तु देलन यह द्वश्थ देख न सको उसने अपना 
मुँह फेर लिया । 

लिरो आवेशपूर्ण स्वरमें फिर कहने लगे--में व्यर्थ अपनी 
स्त्रीको प्रतारणाका दोष लूगा रहा था | सारा दोष मेरी उदा- 
सीनता और असावधानीका है। में इसे स्वीकार करता ह' 
ओर इसका समुचित दण्ड भी भोगनेको तेयार ह'। परन्तु इस 
समय मुर्दे दुःख इस बातका होता है कि में अपनी स्थत्रीके प्रति 
अन्याय दोषारोपण करके निश्चेष्ट होकर बैठा ह' और वह 
न जाने असी किस विपत्तिमें फँसी हुई है। 

कम्बरली बोले--फिर मं कहता हू लिरो, अभी तुम्दें इतना , 
हताश होनेकी आवश्यकता नहीं | इस वातपर मुझे स्वयं विश्वास 
नहीं होता है! इतने दिनोंतक श्रीमती हीराफे साथ मेरा 
उठनाँ- बैठना रहा है, परन्तु मेरे मनमें तो यह आशंका भूलकर भो 
कभी नहीं उठी है कि वह अफीमका व्यवहार करती हैं | तुम 
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फहते हो, हीराकी अब मुदोमें गिनती करनी चाहिये, मेरे पास 
ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे में तुम्हे दिलासा दे सकूँ और 
विश्वास दिला सकूं कि तुम्हारी स्त्री अभी जीवित है। क्योंकि 
तुम रुवयं सोच सकते हो कि जिसने एक वांर इस पापकुण्डमें 
पेर बढ़ाया उसकी गिनती मुदोमें हो जाती है चढिक मुर्दे' उनसे 
हजार गुने बेहतर होते हैं. क्योंकि वे निश्चिन्त, ओर सुख- 
दुश्खके परे होते हैं । 

लिरो---हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। 

डाक्टर फिर कहने रूंगे--जहाँतक में सोचता ह', असल 
बात यह मालूम होती है। दंवात्‌ अफीमके कारखानेके एक 
शिकारकी झत्यु तुम्हारी कोठरीमें हो गयी है। अफीमके कमे- 
चारियोंने समझा होगा कि इस मुकदमेकी जाँच करते समय 
मिसेस लिरोसे अफीम कार्य्यालयके सम्बन्धका विद्कुल रहस्य 
खुल जा सकते हैं इसलिये बाध्य होकर उन्होंने उन्हं रोक 
रखा है | 

लिरो आवेशके साथ बोल उठे---कहाँ है वह स्थान ? में 
उन छोगोंकी शैतानी अभी दूर किये देता ह । 

डाक्टर साहबने दोनों हाथ लिरोके कन्धोंपर रखकर 
प्यारखे कहा--लिरों यही प्रश्न तो सबके मुखपर है । तुम्हें 
सुनकर खुशी होगी कि इस समाजके कंटककों दूंढ़कर निका- 
एक बड़ा अनुभवी तीक्ष्णद्शों वीर तैयार हुआ है 
अब आशा है, कि तुम्हारे विषादमय दृष्टान्तके बाद समाज इस 








ब्क, 











विपत्तिके सदाके लिये मुक्त हो जायगा | अब तुम इन दोनोंफे 
साथ टहलने बाहर जाओ मुझे भी एक जगद्द जाना है। परन्तु तुम 
निश्चिन्त रहो दिनपर दिन राजा साहब जालमें फँसते जा रहै हैं। 

लिरो बोल उठे--क््या ! राजा साहब | 

डाक्टर--हाँ, राज़ां साहबके परिचयका विस्तार अब दिभ 
दिन संकुचित होता जा रहा है। यूरोपका सर्वश्रेष्ठ जासूस आज- 
कल रात दिन इसी चिन्‍्तामें अपना सारा समय लगा रहा हैं | 

हेंलन ओर डेनिस बड़े आग्रहसे डाक्टर साहबकी बातें सुन 
रही थीं परन्तु लिरो आँखें मूंदकर अर्थद्वीन मुद्रामें सिर 
हिलाते जाते थे। थोड़ी दी देरमें डाक्टर साहब जब कमरेसे 
याहर दो गये तब डेनिस और हेलनने लिरोंकोी सम्बोधन करके 
कहा--लिरो साहब, में आपसे अनुरोध करती हू" कि कुछ 
द्नोंके लिये आप अपना परिश्रम कम कर दीजिये। सुनती ह', 
“मार्टिन जिंदा” में आजकल आप बड़े लवलीन हो रहे हैं परन्तु 
स्वास्थ्यकी दृष्टिसे इससे हानि पहुँ चनेकी सम्भावना है| यदि 
आपको साहित्यिक आलोचनामें ही समय बीताना हैं तो सरल 
और मनोरंजक पुस्तक छेकर पढ़ा कीजिये । 

लिरोने मुस्कुरानेकी चेष्टा करके कहा--नहीं नहीं, आज- 
कल तो मेंने लिखना छोड़ दिया है। हाँ, “मार्टिन जिदाका” 
थोड़ा 'प्रुफ' देख लेना पड़ता है, परन्तु यह तो कोई कठिन 


न 


काम नहीं हो। इससे मन बहलाव ही कर लेता हू" परिश्रमके 


बिना भी-तो शरीरफे कब्जे खराब हो जाते हैं। 





श्ध्द 
























का हे लन बोल उदो--हाँ, मं भी इसका अनुमोंद्न करती हू । 
हे डेनिस, तुम क्या उनले अधिक जानती हो कि-...? 
लिरो हेलनकी ओर मुखकर योर उठे-में देखता हूँ नटखट 

हे लड़केकी तरह तुमलोग मुझे बिछोनेपर जबदसती खुला रखोगी । 
द हैँ लन--आजका दिन वहुत ही साफ है। चलो, हम छोग 
जरा टहल आयें | 
| छिरो--सचमुच मेरे भाग्यले आजका दिन ऐसा सुहाचना 
पा हुआ है । यदि ऐसे ही दे! चार दिन और रहा तो में विल्कुल 
० चंगा हो जाऊँगा | 
लिरोकी खस्थ और सबल होनेकी उत्कण्ठा और उसके गूढ़ 
अभिप्रायकों समऋूकर देलनके मनमें बढ़े ही करुण भावका उदय 
हुआ। उसकी आँखोंमें आँसुओंकी बाढ़ उमड़ आयी | परन्तु उसने 
क्‍ अपनी कमजोरीकों छिपाते हुए कहा--ओ!ः में तो एक जरूरी 
शा काम बिल्कुल ही भूल गयी थी |आज मुझे एक बार ओलाफ वान 
५ नूरकी चित्रशालामें जाना होगा। प्छेनेटमें मुक्ें एक लेख देना .: 
की है। चित्रशालामें जाती हुं, यदि कोई लिखनेका विषय मिल 
जाय। अच्छा, मिस डेनिस क्या आपने कभी इस जगत- 
५ अखिद्ध, अद्भुतकर्मा चित्रकारकी चित्रशाला देखी है? आज 
हे कल इसके नामकी धाक सारे संसारपर जम गयी है। जिस 
घरमें देखिये, उसी घरमें इसके अभिनव चित्र दीवारकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं। मेंने तो सुना है कि घह कोई आखुरी विद्या 
जानता है ! जम 28 “मु 


न्जैँ 
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डेमिस रिलेडने मुस्कुराकर कहा--ऐसी व्यत! में तो 
समभती थी कि वह एक पागल है। अभी उसने पैरिसमें एक 
प्रदर्शनी की थी उसके कारण उसकी बड़ी हु सी उड़ी थी ; 

हेलन बोल उठी--परन्तु उस प्रदर्शनीमें, सुनती हूं, इसे बड़ा 
आध्थिक लाभ हुआ था। 

डेनिस उत्ते ज़ित होकर बोछ उठीं--तुम क्या कहती हो? 
आर्थिक प्रश्नपर ही तो किसीके कामका फलाफल निर्भर नहीं 
फरता है। दश आदसी जिसे अच्छा कहें यही अच्छा और जिसे 
बुरा कहें वही बुरा है। पेरिसमें सभी लोग इसे कौतुऋष्रिय घूत्त 
और चालबाज आदमी समझते हैं | 

देलन--आप जो चाह कहें ? मैं तो उसे ब॒री दृष्टिसे नहीं 
देखती । अच्छा, जाने दीजिये इस प्रसंगको। नूरक्ों लेकर हमें 
आपसमें तक वितंक करमेकी कोई जरुरत नहीं। मि० लिरो, 
क्षमा करना, आज विद्येष कारणवश में तुम्हारा साथ नहीं दे 
सकती परन्तु में विश्वास दिलाती हूं कि ऋल में कहीं न 
भागंगी । 








५ प्छ 
























। चोदीसका फरिच्छेद । 

नन्क्रिसट्स्स्‍््््ििण 

अहिफेन देवी । 
स समय देलन ओर डेनिस रिछडने ओलाफ 
बान ह्रकी अभिनव चित्रशालामें पदापंण 
किया उस समय वहाँ दशेकोंकी खासी भीड़ 
जम गयी थी। दशेकमण्डलीमें अधिकांश अहि- 
फेन देवीके भक्तों ओर उपासकोंकी ही संख्या थी। इसलिये 
चित्रशालामें सन्नाटा ओर गस्भीरताका अठलछ साप्राज्य था। 
ऐसा प्रतीत होता था कि सभी दर्शक अहिफेन देवीकी आरा- 
जा धनाममें मम्न होकर कहपना-राज्यमें प्रवेश फरनेको प्रबल चेष्टा 
हे । कर रहे हैं। इस शुद्धदद्य दर्शकमण्डलीके बीच प्रेसके दो 
हे चार सम्बाददाता और पुलीसके कमेचारी वेसे ही खटकते हैं 
38, क्‍ जैसे खगमें नरकके कीड़े और ह सोमें कौचा ! 
ओलाफ वान नूर अपनी उपासक-मंडलीसे कुछ फासलेपर 
जो एक आरामकुर्सोपर बेठे हुए सिगरेट-पाइपसे अधाधून्धथ घूआँ 
.._. शींचकर चित्रशाछाकों भर रहे थे। इस अद्ठुतकर्मों मेधावी 
हे शिव्पीके अड्डूप्रयडुसे हास्यरस और प्रहसनशास्त्रकी प्रवीणता 
| कझलकती थी। यहाँतक कि प्रकृतिने भी उनके शारीरिक 


इन्हीं भावोंका अधिक समावेश कर रखा था--.. 
फाले-पीले और सफेद इन तीनरड्ेंके मेलसे 
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अद्भुत छटा दिखला रहे थे। रूम्वी पूछ, खड़ी हुई भेंसकी सींग- 
से बराबरी कर रही थी और पतली तथा फफरी दाढ़ी टुडडीका 
दिवाला निकाछ रही थी। रक्तशून्य उत्कट श्वेत रंगकों 
देखकर श्वेतकुष्टकी कऋ्पनाकर काँप उठना कोई बड़ी बात न 
थी। यह विचित्र मनुष्य खाहबी पोशाकसे जो शोभा दे रहा 
था उसका सविस्तर उल्लेख निष्प्रयोजन है ! 

इस अभिनव मूत्ति ने हेछडन और डेनिसका सादर खागत 
किया और व्यवसायिक शिष्टता और नम्नता दिखाते हुए 
उनके आगे दो सिगरेटके बावस रख दिये। हेलनने सिर हिला- 
कर अपनी अनिच्छा प्रकट कर दी परन्तु मिस डेनिस तो पक्की 
पियक्कड थीं वह कब माननेवाली थीं। उन्होंने एक सिगरेटको 
जलाकर तुरत पीना शरू कर दिया। पीते पीते भें सिकोड़- 
कर वह एकाएक बोल उठीं--यह सिगरेट बहुत कड़ा है, इसमेंसे 
किसी नशीली चोजकी तासीर आती है। 

ओलाफ वानने हिचकिचाते हुए कहा--जी हां, में ऐसे ही 
खिगरेरोंका व्यवहार करता हूं। खासकर अपने लिये मेंने इन्हें 
स्मानासे अभी हाल ही मगवाया है। इनमें अफीमका कुछ अंश 
मिला हुआ है। 

नूरकी ओर तीक्ष्ण दृष्टिसे देखकर डेनिस बोल उठी-- 
“अफीमका !” फिर बह हेलनकी ओर इस भावसे देखने लगी 
मानों चित्रकारके अपराधके लिये वही जवाबदेह है | 

नुरने साँस भरकर सिफे कहा--“हाँः और बाक्समें 
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संगरेटको रस्वकऋर दूसरे आगल्तुककी अभ्यर्थनाके लिये दोष 
गया | 
डेनिस रिलेंडने अपने चारों ओर देखकर कहा--क्या तुमने 
कभी अपने जीवनमें ऐसे भौतिक-काण्ड देखे हैं ? 
डेनिस रिलेडके ऐसा प्रश्न करनेका एक विशेष कारण 
क्‍ था। चित्रशालाकी कारीगरी और सजावट सचमुच शुरूसे 
आखिरतक दुर्वोध्य और जादूमरी माह्दूम होती थी। दीवारोंपर 
जगह जगहपर ऐसे विचित्र तेलचित्र थटंगे हुए थे जिनका कोई 
अर्थ ही समभमें नहीं आता था। किन्तु सबसे आश्रय्येजनक 
और महत्वपूर्ण जो चित्र था वह लम्बे हाल्के वीचमें एक खम्मेके 
सहारे टंगा हुआ था। ये दोनों सबियाँ मी उधर ही बढ़कर 
ध्यानसे उसे देखने लगीं । 
जहां ये दोनों जाकर खड़ी हुई', वहीं एक सम्पादक विस्मयसे 
< अवाक होकर चित्रकी ओर एकटक देख रहा था। हेलनकों 
देखते ही उसने उसकी तरफ बढ़कर धीरेले कहा--आप क्या 
इस चित्रकों गम्भीर भावसे देखनेकी चेष्ठा कर रही हैं? अगर 
ह आप भुमरूसे पूछे तो में इस चित्रको कोई महत्व ही नहीं देना 
.. - चाहता। में इसे प्रहसन चित्रके सिचा अधिक कुछ नहीं सम- 
रूता हूं। इसपर लेश्ब लिखना अपने अमूल्य समयका दुरुपयोग 
करना होगा | 
ड्ेनिस रिलेंड सम्पादककी ओर देख अधीर भावसे बोल 
उरठीं--आप खच कहते हैं, इस चित्रका गृूढ तंत्व तो मेरी 
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समकरम भी नहीं आता हे--आप जानते हैं, नूरने इस चित्रका 
क्या नाम रफ्खा है ? 

सरपादुक--वे इसे अहिफैन देवीके नामसे पुकारते हैं परन्तु 
इससे भी तो कोई गूढ़ अर्थ नहीं निकलता है। शाप क्‍या सम- 
ऋती हैं ? 

यह प्रश्न इतना सहज न था कि बात कहते इसका उत्तर 
दिया जा सके। चित्रम जो द्वृश्य चित्रित किया गया था वह 
अद्डुत होते हुए सो उसको काट्पनिक या निराधार नहीं कहा 
जा सकता ओर यह भी जोर देकर नहीं कहा जा सकता था, कि 
यह मनुप्यक्रे हाथकी कारीगरी है, चमचक्षुओंक्रे स्थान कठ्पना- 
चक्षु ही इस चित्रका अधिक विचार कर सकते थे | 

यह हमारे नागराज सुफ़ाका वारीक नकशा था | खामने 
नागराजक्नी गुफाम प्रवेश करक्क पहली रातका जो जो दृश्य देखे 
थे, उन्हीं द्ृश्योंका इस चित्रमें सूक्ष्म विश्लेषण किया गया था | 

नागराजको गुफासे शुरू करके रहस्यमय पुर्तकालयतकका 

दृश्य आँखोंके सामने नाचता था! नागराजको पूत्ति ज़्योंको 
त्यों पड़ी हुई थी--होपीन साहब अपनी कुर्सोपर बडे सिगरेट पी 
रहे थे, पुस्तकालयमें हास्यमुखो रमणी एक कु्ोंपर बेठी हुई 
हाथम एक फूल लेकर क्रोड़ा रही थी |! सभी द्वश्य पाताछ- 
पुरीके थे। दर्शक मंडलो आश्रह और कौतूदलले इस रहस्यमय 
चित्रकों देखतो थी और इसको हृद्यंगम भा कर छेती थी परन्तु 
फिर सी किसीकों इसकी सत्यतापर विश्वास नहीं हांता था | 
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डेनिस रिलेंडने भी नागराज गुफाके खिंचे हुए उस तेल- 
चित्रको अच्छी तरह समम् लिया था परन्तु उसकी सत्यतापर 
विश्वास न होनेके कारण उन्होंने भी अन्यान्य समालोचकोंकी 
तरह इसे प्रहसन-चित्र कहकर हँसीमें उड़ा दिया था। यह 
स्वाभाविक बात है कि जिसकी एक बार निनन्‍दा हो जाती है 
फिर यदि वह कोई अच्छा भी काम करता है. तों कोई उसकी 
प्रशंसा नहीं करता | 

परन्तु हेलनने पहलेहीसे उस चित्रक्ों अच्छी द्वृश्टिसे देखा . 
था। यद्यपि चह भी उसके वास्तविक तत्वकों समरू नहीं सकती 
थी तो भी उसे समझरू न सकनेमें वह अपनी ही अयोग्यता 
मानती थी--चित्रकी ऋुठाई नहीं! निन्दा-स्तुति करती हुई 
दर्शक मंडलीसे विलग होकर उसने चित्रकारके पास जाकर 

पूछा - नूर साहब, यह चित्र किसका हे? और इस अहिफेन 

देवीका क्या अथ है? 

चित्रकारने अन्यमनस्क भावसे कहा--यह एक पुजा- 
रिन हें ? 

हेलन--पुजारिन क्‍या ? 

नूर--एक सन्दिरकी पुजारिन हें | 
एक बार चित्रकी ओर आश्चय्यंसे देखा और 
पूछा--क्या आप कहना चाहते हैं कि इस चित्रका कोई मौलिक 
आदर है ? जे 
नरने सिर हिलाकर सम्मतिसूचक उत्तर दिया और तुरत 
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ही, चित्रशाल्ामें प्रवेश करते हुए एक नवागत अतिथिकी 
अभ्यर्थना करनेके लिये आगे बढ़े | इस नवागत अतिथिकी 
मृत्तिमं कुछ ऐसी आकर्षणी शक्ति थी जिससे उसके चित्र- 
शालामें प्रवेश करते दी सभी दर्शकोंकी द्वष्टि उध्चर ही आकर्षित 
हो गयी | यह अतिथि एक एशिआाई महिला थी! 
यह वही महिल्लां थी जिसका चित्र सभी लोग बड़े आग्रह- 
से देख रहे थे। चेश-विन्यास, रंगरूप सब कुछ वही था। रमणी 
धीरे घीरे आकर चित्रशालाके.बीचम एक कुर्सी पर बेठ गयी। अब 
किसीकों चित्रकी सत्यताके विषयमें सन्देह नहीं रहा। नूर अपने 
चित्रके प्रधान अंशकी सत्यताकों सिद्ध करके ही चुप नहीं रहे । 
उन्होंने एक एक करके द्वश्यके प्रत्येक पात्रकों ही दर्शक मंडलीके 
सामने उपस्थित किया। अहिफेन देवीके थोड़ी देर बाद ही 
होपीन साहब अपने जातीय-परिच्छदर्म सर्ज हुण सिगरेट पीते 
चित्रशालामें उपस्यित हुए | उनके पीछे-पीछे गेनापोछीस 
मुस्कुराते और ऐठते हुए आये । गेनापोलीसके पीछे सेयद्‌ और 
सेयदके पीछे मिस्टर छूकस! नूर साहबने सजीव-पात्रोंकी 
सत्यता तो अच्छी तरहसे साबित कर दी परन्तु निर्जोच द्वश्या- 
वलीको उठा छाना कठिन ज्ञानकर ही शायद उन्होंने इसके लिये 
चेष्टा नहीं. की | * 
सभी सज्ञीव पात्रोंके उपस्यित हो जानेपर नरने उठकर पुक 
एक करके अपने सभी पात्रोंका दशेकरमंडलीसे परिचय ,करा 
द्या। देलनले नूरका पहलेसे परिचय था इसलिये उन्होंने 
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हेलनका भी परियय दशक मरडलीकों बता दिया | 

गंनापोलीसने अपनी वाकपटुताके प्रभावसे थोड़ी ही देरम 
हेलन कम्बरलो ओर मिस डेनिससे अच्छी घनिष्छता उत्पन्न कर 

आर बार्तालापका खिलखिला जोड़ दिया। 

मिस डेनिसकों चित्रकी सत्यतापर अब भी पूरा विश्वास 
नहीं हुआ था। इसलिये गनापोलीससे इस चित्रके रहस्यकों 
पूछनेके कोतूहछकों वह रोक न सकी | 

उसतने पूछा,--“अच्छा, मिस्टर गेनापोलीस, आपको इस 
चित्रकी सत्यतापर विश्वास होता है 

गेनापोछीने पूछा--आप अहिफेन देधीके चित्रकी बात पूछती 
हैंन ? अच्छा बताइये तो सही आपको इसपर सन्देह क्यों 
होता है ! चित्रके आदश तो आपके सामने उपस्थित हैं। इतने 

यदि आपको सल्तोष न हो तो अभी आप अपने कौतूहलूकों 

दूवा रखिये, एक दिन में आपलोगोंको यह रहस्यपूर्ण खान 
दिखला देनेकी चेष्टा ककूगा। यहीं रू्द्नमें ही आपकों यह 
रहस्यपूर्ण स्थान देखनेकों मिलेगा | 

डेनिसने उत्साहपूर्वक कद्ा--आपको धन्यवाद ! यदि आप 


दिखला सके तो में आपकी चिरऋणी रहूंगी। 


इसके बाद दोनों सखियाँ चित्रशालासे निकलकर घरकी 
ओर रवाना हुई ! 
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मक्सको जाससी 
रजा घड़ीमें जेसे ही पाते. ग्याग्ह वे वेसे ही चार 
सज्जनोंने एकएक करके रेडिकल क्ावक्ै पाठागारम 
प्रवेश किया। यदि इसी समय किसी आदमीकी 
कोतूहली दृष्टि क्लावके हाजिरी-रजिस्टरपर पड़ती तो 
हुए पन्ने की आखिरी दो सतरे अवश्य ही उसे उन चार 
सज्जनोंका परिचय बता देतीं। वे सतर इस प्रकार थीं 
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अतिथिका नाम निवासस्थान क्‍ स्वागतकारी 
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पाठागार अध्ययननिरत सज्जनोंसे भरा हुआ था | एक भी 
टेबुल खाली न था जहाँ ये नवागत सज्जन बंठते। परन्तु 
सोभाग्यसे ज़ेसे ही इन्होंने प्रवेश किया कि कोनेका पक्र गोल 
टठेबुल खाली हो गया। हमारे परिचित सज्जनोंने उसपर दखल 
जमाकर अपना बातांलाप शरू किया। 

बातांलाप किसी एक 
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देरतक भिन्न भिन्‍न धाराओंसे बहता रहा । एम० मैक्स भी इस 
वातचीतके सिलसिलेकों किसी एक दिशाम फेरनेकी कोई चेष्टा 
नहीं करते थे। ऐसा न करनेका भी सम्भवतः उनका कोई गढ़ 
अभिप्राय था क्योंकि मेक्‍्सकी प्रकतिके छोग बिना कामके एक 
मिनट भी व्यर्थ नहीं गँवाते। शायद वह इस विभिन्न घारा 
प्रवाद्दी वार्ताठापसे अपने साथियोंकी मनोवृत्तियोंका अध्ययन 
करनेकी चेष्टा कर रहे थे | 
कुछ देरके बाद बातचीतके घिछसिलेकों बदलते हुए एक्लेलने 
कहा--डाक्टर साहब, आज प्ले नेटमें मिस कम्बरलीका एक लेख 
छपा है। उसमें उन्होंने ओछाफ मान नूरके चित्रका बहुत ही 
अच्छा वर्णन किया है। 
सर ब्रायान माल्पासका ध्यान अकस्म्ांत्‌ इधर आकर्षित 
हो गया। उन्होंने बड़े आअदसे पूछा--उस चित्रकी बात कहते हैं 
जिसमें मिस्टर नूरने अहिफेन-देवीका चित्रण किया है! 
पएकक्‍सेल--जी हाँ, परन्तु में तो नहीं जानता था छि आप 
नर साहवसे इतना परिचित हैं ? 
सर ब्रायान-अभी दो उनले मेरा परिचय नहीं हुआ है परन्तु 
उनसे भट करनेकी मेरी बड़ी इच्छा है ज़ब उनका चित्र छप 
गया है तो में भी उसे बिना खरीदे न रहँगा। आज ही में उसके 
लिये दो आाना खर्चे कर डालूंगा। क्‍ 
तो समझा था कि मिस कस्बरलीदप लेख, 
चित्रकारसे अधिक खुन्दर और मनोहर है। सच 

















कहता ह्‌, उस लेखको पढ़कर मुझे बड़ी इच्छा हुई 
अमी जाकर अपने नेत्र सफल कर आऊँे पर देखता ह', मेरी 
अभिलाषा पूरी होनेकी नहीं है। वह कठपना मात्र है 

कस्वरली बोल उठे -लेखकी चाल्तविकतापर सन्देंह 
फरना तुम्हारी भूल हैं तुम जानते हो हो, हेलन चित्रकारीके 
प्रति बहुत ही उत्साहशील है और चित्रोंके भछे-बुरेकों 
जाँचनेक्री उसमें योग्यता भी है। इसके अलावे उसके साथ 
मिस डेनिस नामकी जो बालिका गयी थी, घह भी पक्र बड़ी 
समालोचक है। वह किसीकी शस्वातिर रखनेवाली नहीं है। 
उसने सी लेखकी सत्यतःकी स्वीकार किया है 

मेक्स इतनी देशतक चपचाप सर ब्रायान सालूपासकी ओर 
देख रह थे। अब उन्होंने कहा--सचमुच, लेखकों पढ़क मुर्े 
भी बित्रकों देखनेकी बड़ो इच्छा हुई है। सर ब्रायान मालपास ! 
क्या आपकी भो उस चित्रकों देखनेकी इच्छा है? तो चलिये न 
हम दोनों आज ही एक साथ चले'। क्या में चलनेकों तैयारी 
करू 

सर ब्रायानने अन्यमनरूफ भावसे कहा-..चित्रशाल्ा तो 
अभी भी खुली होगी परन्तु रातकों ही चलता श्रच्छा होगा। में 
आफिसमें ऊपर ही रहूँगा आप ज्ञाते समय मेरे घरकी घंटी 
बजाइयेगा, में आपके साथ हो लूगा। 
पुर्म० मैक्स--आपके क्राममें कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी 
सर बायान---काम मेरे आमोदमे बाधा नहीं दे सकता | 
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2 यह वाक्य बहुत द्वी विलक्षण प्रतीत हुआ, परन्तु वास्तवमें 
. इसके प्रत्येक अक्षरोंमें सचाई थी | सर बायान मालपासने 
... जो राजनेतिक प्रभाव विस्तार किया था, वह परिश्रम और 
गा अध्यवसायका फल न था। उसका खसांश शभ्रय उनकी अपाधिव 
प्रतिभाका था। अपने पदके दायित्व और करत्तंव्यफे गुरुत्वको 
समकतनेकी वह कभी चेष्टा नहीं करते थे। गश्सीरसे गस्भीर 
विषयपर तक और विवाद करके वह विजय प्राप्त कर सकते थे 
परन्तु प्रज्ञके साधारणसे साधारण दायित्वकी रक्षा उनके द्वारा 
असस्मव थो। लोगोंका कहना था कि यदि उनकी अलौकिक 
प्रतिभाकों तनिक भी कक्तंव्यश्ञानका सहारा होता तो आज़ वह 
इ'ग्लेंडके मंत्री-पद्कों खुशोमित करते होते । है 
सभी उनके-लाम ओर कामको देख खुतकर हेरान करते थे | 
कभी कभी वह पॉलमिंटमें ऐसी ओजखिनी और सारगर्वित 
चकक्‍तृता देते थे जिससे सारे देशमें उनका प्रशंसावाद फैल 
जाता था ओर कभी चद्द अपनों वक्त॒तामें ऐसे उजडुपन और 
कस्तेव्यद्दीनताका परिचय दे देते थे जिससे उनकी निन्‍्दा होने 
लगती थी | 
*. पाठकोंकों यद्द माठुम ही है कि एम० मैक्स चित्रशाला परि- 
दर्शनके लिये उतना उत्कण्ठित न थे जितना चह उस राजनी- 
तिज्लसे घनिष्ठता बढ़ानेकी चेंशामें लगे थे। अपने अमायिक 
स्वभाव और व्यवद्ार-कुशलताके कारण उन्हें अपनी सफलताका 
प्रमाण द्वार्थोंद्याथ मिला। मित्रमंडली जब क्लाँबसे निकलकर 
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अपने अपने रास्ते जानेके लिये अलग हुई तब सर ब्रायान माल- 
पासने अपने नवीन मित्र एम० शेस्टोनका हाथ पकड़कर कहा--- 
“मिस्टर गेस्टोन, जब वित्रशाला देखने हमें आज ही चलना है 
तो आप कष्ट करके घर क्यों जायेंगे? चलिये, हम दोनों परिषदमें 
चलें। खान-पान भी तो मित्रताका चिह्न ही गिना जाता है। मेरा 
निमनन्‍्त्रण स्वीकार करनेमें कया आपको विशेष आपत्ति है ! 

जासूसकों आपत्ति ही क्या थी? बरन मेत्रीके इस नये 
खुभीतेले कुछ लाभ ही होनेकी सम्भावना थी। उन्होंने अपने 
मित्रके साथ जाना स्वीकार कर लिया | 

जासूस और राजनीतिशने जिस समय काबसे निकलकर 
परिषद जानेके लिये पिकडेलीका रास्ता पकड़ा उस समय यदि 
वे लोग दाहिनी ओर नज़र फेरकर देखते तो क्लाबके सामने ही 
उन्हें. एक छायामूर्ति अथवा मायापूत्ति दिखलायी पड़ती जो 
उनकी ओर प्कटक ताक रही थी । 

इस मूक्ति के बदनपर एक बरखाती कोट थी | कोटकी कसी 
बटन और उलठी नकटाई शायद उसके अखसलो रुपको छिपा- 
नेकी चेष्ठामें ठगी थी | खसिरपर एक ढीली टोपी पगड़ीकी तरह 
मध्तककों ढके हुई थी। अतः यह कोई मायामूत्ति ही थी। 
उसने इन दोनों व्यक्तियोंकों क्लाबसे बाहर होते देख ऋूट अपनेको 
एक मोटरकी आडमें छिपा लिया। जब वे निश्चिन्त मनसे 
वार्ताडाप करते हुए पिकडेली स्ट्रीटपर चलने लगे तब इस 
मूर्सिन् भी उनका पीछा किया | 
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अद्ध राजिकी बिखरी जाँदनीमें पररुपर -वातांठाप करते 

हुए दोनों मित्र धीरे घोरे परिषद्‌्की ओर अग्नसर हुए । राजनी- 

.. तिज्षकी रूम्ीी कद और सेनिक वेश तथा जासूसके विचित्र 
कं ... सान्ध्य-परिच्छदकों दूर ही से निर्मल चाँदनीमें लक्ष्य करके वह 
|... तीसरी मृत्ति अदुसरण करती आगे बढ़ी। दोनों मित्र जब 
|... परिषद्के फाटकपर पहुंचे तो एक कनहटेबुलने अपनी टोपी 
के उतारकर उनको लेनिक-सलाम किया | और दरवाजेकोी खोल- 


डे कर फाटककी घंटीको बजा दिया | 

| जाओ बंटीके उत्तरमें सीढ़ोकी बगलमें एक 'आरोहिणीः ( ॥॥) द 
|, ... उतर आयी और उसपर चढ़कर दोनों मित्र ऊपर चढ़ने लंगे। 

गा ठोक इसी समय अनुसरणकारीने फाटकपर पहुंचकर कनस्टरे- 

बा बुलकों पुकारा--रिवन ! 


| कनस्टेब॒लने थोड़ी देरतक तीक्ष्ण द्ृष्टिले आगन्तुककी ओर 
मर .... देखकर जल्दीसे नमस्कार किया | 

दा आगन्तुक बोला--नहीं ऐसा न करों, कोई जानने न पावे 

.. *. कि तुम मुझे पहचानते हो। ये कौन अभी ऊपर जा रहे हैं ? 

१ कन०--सर ब्रायान मालपास | 

[. .. . आग०--सर ब्ायान मालपास ? 

कल० जी हाँ। 





्छ् 





7 आशग०--और दूसरा ? द 
कन०--नहीं जानता | डसे मेंने कभी नहीं देखा है |. 
, #* डिटेबिटिव सार्जणट सोबों रास्तेमें आकर पाकेटमें हाथ डाले 
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२१३ दोतानी पा 
खड़े हो गये और अपने आप कहने लगे--हाँ, समभमें आया, 
यह मिस्टर मैक्स ही हैं। परन्तु मालुम नहीं होता, यह चाल 
किस लिये चली जा रही है। तब क्या यह महाशय भी अभी 
डनवरकी ही तरह अन्धेरेंमें टटोलते हैं ? 

रास्तेके किनारे परिषद्की रेलिकु पकड़कर सोर्बों चुपचाप 
खड़े हो गये | यद्यपि वहाँ खड़े रहनेमें अब उन्हें कोई फायदा नहीं 
था परन्तु ख्वानको निज पाकर वह वहीं ठहर गयें ओर में क्स- 
की इस नवीन मेंत्रीके काय्यंकारणकी आलोचना करने लगें! 
सच्ची बात यह थी कि डनवरकी तरह वह भी पफ्रान्सीसी 
जाससकी सफलतासे एक प्रकारकी ईप्यां करते थे। इन 
दोनों अंग्रेज जाससोंकों भय हो रहा था कि यह फान्सोसी 
आकर 'स्काट लंड याड! का नाम न ड्वा दे । 
वास्तवमें मिस्टर सोर्बीका वहाँ आना विलकुल आकस्मिक 
था | क्लाबके फाटकर्स होकर वह कहीं जा रहे थे। अकस्मात्‌ 
मैक्सको एक आदमीके साथ क्लाबले बाहर निकलते देखकर वह 
कोतृदलवश उनके पीछे हो लिये थे! परिषद्के फाटकपर आने- 
पर उन्हें पता लगा कि मेफक्‍्सके साथी विख्यात राजनीतिश 
मिस्टर मालपास हैं! सोर्बोक्ों अब बड़ा आश्चय्यें और साथ 
ही ईंचा हानू छगी मोर वह .बार बार यही सोचने लगे कि इस 
राजनीतिशलसे मुकदमेका क्या सम्पक है ! 
इन्हीं बातोंकी उधेड़बुन करते हुए सोर्बी रेलिंगंके छडोंपर 
भीरे घीरे हाथ फैरने लगे । एकराएक उनके हाथोंपर ऊपरसे 
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है आती हुई रोशनीकी एक रेखा पड़ गयी। उन्होंने ऊपर सिर 
... उठाकर देखा तो एक आदमी दोतब्लेकी एक खिड़कीकों 
आल खोल रहा है। अभी दो मिनिट पहले खर ब्रायान मालपासने 
हक जासूसके साथ घरमें प्रवेश किया था; इसलिये सोर्बीकों सम- 
....... भूनेमें देर न लगी कि यह खर ब्रायानका ही कमरा है और 
इसीमें दोनों सज्जन आकर बेठे हैं । 

दा क उद्दे श्यहीन शून्यद्ृश्सि सोबीं उस खिड़कीकी ओर ताकते 
...._ हुए उनके बार्तालापके प्रसंगकी कहपना करने रंगे । इस समय 
० अलेकजेए्डरकी तरह उन्हें इच्छा होती थी कि यदि उन्हें 
.... सूयेका पर होता तो वह जखिड़कीके ऊपर बेठकर धूते फान्सीसी 
जासूुसकी सारी चालवाजीकों जान उस्रीकों धत्ता बताकर 
... दिखा देते कि “स्काटलेंड या” की नजरले ईश्वरके सिचा 
पा कोई नहीं छिप सकता । 

हा, खेर, इस मानसिक चिन्तासे कुछ होने जानेवाला नहीं 
है था। इसलिये उन्होंने सोचा कि इस छ्ानकों छोड़ अपना 
'.... राघ्ता लेना ही अच्छा है। जेसे ही वह दो एक कदम बढ़े कि 
.... धड़ाकेसे उन्हें एक दुसरे जंगलेके खुलनेकी आवाज आयी। 
हा सोरबीने सिर उठाया तो ल्विड़की खोलकर पीछे लछोटते 
सर मालपास दीख पड़े।.. क्‍ 

आइये पाठक, मिस्टर सोर्वीकों जहाँका तहाँ छोड़कर हम 
चले और देख कि फ्रांसीसी जासूस वहाँ क्या कर 
रहा है | 























८६२ शंतानों-पञ्ञा ६६०७ 


्ुक 08778: ५७०४४ ०722: दाल मी. 





२१५ 





मैक्स एक आराम कुर्सोपर बैठे हुए. अपने मित्रका दिया हुआ 
सिगरेट पी रह हैं। पीते पीते उन्होंने कमरेमें चारों ओर नज़र 
दौड़ाकर असवाब-पत्रों और उनकी सजावटकों देखते हुए 
पूछा--सर ब्रायान, आप कभी चीनमें तो नहीं गये थे ? 

सर ब्रायानने आश्वय्यसे उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए 
कहा--जी हाँ, कुछ दिन पेकिंगमें रहा था | 

जासूसने सिर हिलाया और सिगरेटका एक ऐसा दम 
खींचा कि उसमेंसे छो निकल आयी। फिर धीरे धीरे घुए को 
छोड़कर बोले--में भी एकवार चीन गया था । 

सर ब्रायान--सच कहते हैं ? मुझे तो विश्वास नहीं होता ! 

मे क्स--जी हाँ. में चीनमें रह आया हूं। में--” 

ए' | यह क्या हुआ ! सहसा जासूसका चेहरा पीछा पड 
गया । द्ाथकी अंगुलियाँ काँपने लगीं ओर दोनों आँखें छलो 
हुई डरावनी मालूम पड़ने लूगीं। वह इस तरहसे खाँसने और 
लग्बी लम्बी साँसें छेने लगे मानों उनका दम घुटा जा रहा था ! 

सर ब्रायान चिल्लाकर उठ खड़े हुए और उनके पास दौडे 
परन्तु अतिथिने हाथके इशारेसे उन्हें मनाकर दिया और 
कहा--ओः | कुछ नहीं है, यह अपने ही अच्छा हो ज्ञायगा । 

सर ब्रायानने दोड़कर पंखा खोल दिया और स्तम्मित होकर 
उनकी ओर ताकने लगें। मेंक्स अपने सारे बदनकों समेटकर 
आरामकुसमिें चपचाप संज्ञाहीनस पड़े रहे । सहसा सर 
ब्रायान चों क"उठे और अपने अतिथिके पास दौड़ गये | 
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हुआ था। उसे परोंसे घिसकर उन्होंने दुका दिया और तीक्षण 
दृश्टिसे गेस्टोनकी ओर ताकने छगें। आँखोंकी पपनियाँ इस 
समय मिटमिटा रही थीं। 


सर ब्रायानने पूछा--अब कसा मालूम होता है ? 
मेफ्सने धीरेसे सिर हिलाते हुए कहा--बहुत अच्छा | अब 
कोई चिन्ता नहीं | | 
सर ब्रायान--फक््या आपको ऐसी कोई बीमारी है ? 
मेंकस--जी हाँ, जबसे में चीनसे लौटा हुं । परन्तु इसे 
में बीमारी नहीं समझता, इससे मुक्े आराम ही मिलता है । 
सर ब्रायान मू छोंपर ताव देते हुए कुछ कहने ही वाले 
थे कि सहसा उन्हों कोई बात याद पड़ गया। वह तुरत 
टेबुलके पास जाकर एक ग्लास ब्रान्डो भर लाये | 
अतिथिने ग्लासको हाथमें लेकर कहा--आपको धन्यवाद 
है। अब आपको कोई तकलीफ न करनी होगी । में बिलकुल 
चंगा हो गया हू' | परन्तु मुझे एक चीज मिलती तो बड़ा उप- 
कार होता परन्तु यहाँ तों मिलना कठिन है ५ ह 
सर ब्रायान--कौन चीज ? 
में कूसने धीरेसे कहा---अफीम ! 
खर ब्रायान--क्या... ...आप... ...आप......” 
मेक्सने अपने शब्दोंपर ऋमश: जोर देते हुए कहा---यह 
आवदृत मुझे चीनमें पड़ी | तबसे भाज कई चर्ष हो गये, में नियम- 
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से इसका व्यवहार कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश पक महीनेसे 
एक विशेष काय्येवश इस समय सुझे इ'्लेंडमें रहना पड़ता है। 
यहाँ अफीम न मिलनेसे में बड़ा कष्ट पा रहा हूं। यह तो आप 
मेरे चेहरेले ही देख सकते हैं । 

सर ब्रायान--आपके प्रति मेरी सहानुभूति है । 

मे कूस--पेरिप्तमें में एक छोटेले क्लावका सदस्य हूं। वह 
क्ाब सेंट क्लाउड और बोलवाड़े रोडके मोडपर है। 

मालपास--मैंने उसका नाम खुना है। संट छाउड स्ट्रीट- 
में तो १ 

म क्सने आख्स्येका भाव दिखलाते हुए कहा--जी हाँ, 
चद्द प्कान ठीक क्लाउड स्टटमें हो पड़ता है। क्या आप उसके 
किसी खसदस्यका नाम बता सकते हैं। 

सर ब्रायान बड़े संकटमें पड़ गये | ओर फोई बहाना न देख- 
कर उन्होंने खिड़कीकी ओर बढ़कर उसे बन्द कर दिया और 
लोटकर अपने मित्रक्की ओर देखते हुए शीघ्रतासे बोले --जब में 
पेरिसमें रहता था तब में भी उसका सदस्य था। 

मैक्स खुशीसे बोल उठे-सर ब्रायान, हर्षकी बात है, कि 
हम दोनों एक ही मन्दिरके पुजारी हैं। क्‍ 

सर ब्रायानने मोहों, और आँखोंपर हाथ फेरते हुए अप 
दिमागकों ठीक करनेक्नी चरेष्टा करने लगे। बहुत देरके बाद 
अपने सम्हालकर बोले --न ज्ञाने किस कुघड़ोमें मैंने पेकिंगमें 


पैर रक्ता धा“कि इस अफोमने मेरा पंज्ञा पकड़ लिया। मैंने 
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चाहा था कि में इसे अपनी दासी बनाऊँ। परन्तु उद्दे इसीका 
दास. 
मक्ख--क्‍्या आप इससे छूणा करने हें ? 

सर ब्रायानने अतिथिकी ओर देखकर कहा--आप क्या 

हे समभते हैं ? 

5 मेक्‍्सने अब खससपूण रुवख होकर कहा--सर ब्रायान, 

.... अहिफेन देवीके कव्पना-राज्यमें ही मेरा वास्तव-जीवन है। इस 

मत्येछोकमें तो मेरा कंकालमात्र निवास करता है। सूवर्गके 
उस नन्दन-काननसे गिर जाना में प्राणदरडसे भी कष्टकर 
समम्धता हूं। इन तीन महीनोंसे नियमित रुपसे वहां मेरा 
मानसिक गमन हुआ करता है। 

द सर वायान भयले काँप उठे। 

ढ . मैक्स कहने रूगे--डस छोकोत्तर-प्रदेशमें मेरे नयनोंकी 

तली, खर्गकी रानी, एक मोहिनी पूर्वी बालिका बसती है। 

अद्दा | उसका सौन्दर्य वर्णनातीत है! वह कह्पनाकी सामग्री 

» है। शब्दों द्वारा उसका चित्रण करना घोर अन्याय है | एक 

ओर आश्चय्येकी बात यह है कि मनुष्यकी खभाविक अवस्थामें 

- उसकी कल्पना करनेपर वह एक सर्पके आकारमें परिणत हो 
जाती है। ह ॥ 
सर बायान आश्चय्यंके साथ बोल उठे--क्या कहते हैं 
सपके आकारमें 


मैक्स--जी हाँ, में विस्कुल ठीक कद्दता ह' [| अहिफैन--- 


हु ४ है 
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राज्यमें जब उसके साथ मेरा मिलना होता है तब उसके 
आलिंगनपाशमें बद् होकर में ख्थी-पुत्र, भाईवन्चु, यहाँतक कि 
उस अहिफेन राज्यकों भी भूलकर अतृप्त आकांक्षाके साथ 
उसकी रूप-सुधा-पीने लगता ह'। झुर्े भास होता है, कि हम 
दोनों किसी पवित्र जलवाली नदीके ऊपर सुन्दर नौकेपर 
घेठकर पुष्पठ्यानके भीतरसे किसी अनिदिष्ट अपरिचित स्थानके 
लिये यात्रा कर रहे हैं। पाएवसित अंगूर और आमके वागसे 
पके ओर झुगन्धित फल गिरकर हमारी नौकाकों भर रही 
हें। में नित्य नियमित रूपसे इस उद्यानकी यात्रा किया करता 
हू' | यदि कोई उस नन्दन-द्वारकी चाबीकों त्याग देनेकों मुरूसे 
कहे तो मुझे उतना ही कष्ट होगा ज्ञितना किसी प्रमिककों 
अपनी प्रेयसीके त्यागनेमें होना सम्भव है। इसीलिये कहता 
हू' कि उसी म्वगंके नन्दन-कानन ओर कठ्पना-देवीके आलिगन 
पाशमें ही मेरे जीवनके समस्स भआानन्द्‌, खुख और सौन्द्य्ये- 
का आवास है। परन्तु दुर्मा्यवश जब उस संजीवनी बूटी-- 
कह्पनाकी चाबीका अभाव हो जाता है। तब वह अभिराम 
प्रतिमा, मेरे विकृत-मस्तिष्ककी दुब लताके कारण एक विषधर 
सर्पफे रुपमें परिणत होती है। 

सर द्रायानने मुस्कुराकर करुण खरमें कहा--मिस्ट गेस्टोन, 
वास्तवमें आप धन्य हैं! आपके समान अहिफेन देवीके सद्च 
और उत्साही उपासक बहुत ही कम मिलगे। मेंने तो स़रमफा 
था कि इस देवीके सभी उपासक ही इसकी दासतासे आन्त- 


0, 

























डे रिक घृणा करते हैं ! क्‍ 

को मेक्‍्स--सर ब्रायान, प्राथना करता ह' यह शब्द मेरे 

सामने न उच्चारण कीजिये। में इस काद्रतासे घृणा करता हु । 

5 सर वायान--आपकी बातोंसे मुम्हें बड़ा कौतूहल हो रहा 

। है | इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि आप सेंट घलाडड 

ः स्ट्रीटके कार्य्यालयमें सदस्य रह चुके हैं और दूसरे, काद्पनिक 

विचार ओर ध्रान्त कुसंस्कारकों सत्यके रुपमें मानते हैं। .. 

पाठकोंकी यह बतानेकी आवश्यकतां नहीं है कि मैक्सने 
अफीमचियोंसे हेलमेल करके इन सब काह्पनिक विचारोंकी 
अभिज्ञता प्राप्त की थी और इस समय उन्हीं अभिज्षताओंकों 
चतुराईके साथ काममें छा रहे थे। वह अफीमके कुसंस्कारोंसे 
अपरिचित न थें तो भी उन्होंने पूछा--आप केसे संस्कारकी 
बात कहते हैं ? 

३ सर बायान--“बहुत दिन हुए मेंने एक अफीमचीसे ठीक 

... ऐसी ही बातें सुनी थीं। वह भी मैडम जीनके कार्य्याल्यका ही 

*.. सदस्य था। भाई खाहब, आपसे छिपाना क्या है, मै' भी यह 

यात्रा” 
.... मेंक्स--ऐ' ! क्या आप भी करते हैं 
सर ब्रायान--जी हां, देवीसे मेरा भी साक्षात्‌ होता है । 
मेकस--परन्तु आश्वय्यंकी बात है कि आप इसे सिर्फ भान्त 
7र ओर कल्पनाका विकार समभते हैं! मेरी बातोंपर 
क्या आपको विश्वास नहीं होता? .. + * 
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सर बायान--यदि आपका कहना सच हो तो कहना होगा 
कि संसारकी आठवीं अद्भुत वस्तु यही है। 
मेकस--“नहीं, यह उससे भी बढ़कर है। अच्छा, सर 
ब्रायान, अफीम-कारखानेके कमेचारियोंकी तो इसमें कोई चाल 
नहीं है । में तो समझता ह' कि वे लोग कोई जादू--” 
सर बायान--नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यदि ऐसा 
होता तो किसीसे उस देवीका साक्षात्‌ नहीं हो पाता | 
मसैकस--दुःखकी बात है कि बहुत समय इस बूटीके न 
मिलनेपर मुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। यही देखिये न, लन्दन 
आकर में जीवन्मृत सा हो रहा हु' | 
सर ब्रायान--“मेरा तो काम यहाँ भी चल ही जाता है| 
लन्दनमें भी--” 
मेकस--क्या लन्दनमें भी कोई कारखाना है ? 
सर ब्रायान--अच्छा मिस्ट गेंस्टोन, आपका यहाँ कुछ दिन 
रहनेका विचार हे? यदि हो तो कहिये में आपका प्रबन्ध 
कर दू | 
मैकस--आपको धन्यवाद। अमी मुर्झे दो सप्ताह यहाँ 
रहना पड़ेगा | 
सर ब्रायान--आपको कोई कछ्ठ न होने पायगा। आज में 
आपसे एुक आदमोकी भेंट करा दूगा। उसके जरिये आप 
कव्पना-कुमारीसे साक्षात्‌ कर सकगे | ; 
मेकस--इस अनुग्रहके लिये में भापका कृतह्ञ रहूंगा | 
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सर ब्रायान--मुझे कोई आपत्ति नहीं है। में आपसे विद्वेष 
थे नहीं करता। आप यह न समम्ियेगा कि आपके साथ मेरे 
..... मनका मिलान है। आप अपनेको जिस देवीका अन्यन्य उपासक 
समझते हैं में अपनेको उसीका क्रीतदास मानता हूं। 














है. 
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“7३ अशेएइलए)त७--- 


अफीमका प्जेंट । 


स्ट्या होटलके एक सुसज्ित कमरेमें मिस्टर 
गेनापोलीसने प्रवेश करके अफीमची गेस्टोनकों 
सिर भक्ताकर प्रणाम किया | पम० गैस्टोनने 
0 भी प्रत्युत्तरमें अपने स्थानसे उठकर सहर्ष आग- 
न्तुकका स्वागत किया और हाथ मिलाकर कुर्सोपर बिठाया | 

कुछ देशतक तीक्ष्ण दृष्टिसे अपरिचित मनुष्यकी ओर देख - 
कर गेनापोलीसने कमरेक्ी निस्तव्धता भग करके कहा--महा- 
शय, मेंने खुना हे कि आप अफीम न मिलनेके कारण बहुत 
तकलीफ झेल रहे हैं। आपके चेहरेस ही आपके कष्टका परिमाण 
अनुमान किया जा सकता है। एक सजजनने, जिसे हम दोनों 
ही जानते दे, (अफीम-परिजनमें सभी सदस्य नामहदीन होते हैं ) 
मुझे आपसे भेंट करनेका अनुरोध किया था इसीटिये में 
आपके पास आया हूं । 

एम० गुस्टोन--में आपका खागत करता हूं। 

बस उत्कण्ठासे उठ खड़े दुए और द्रवाजेकों बन्द करके 
भीरेले बोले -- आप क्या मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं! 

गनापीलीसे--सचमुच, मुझे विश्वास हो रहा है कि आप 











































'ीतानी-पञ्ा २२४ 
अहिफन देवीके उन इने-गिने उपासकोमेंसे हैं जो संसारके 
सब ऐश्वय्येको इस देवीकी भेंट कर देते हैं। उन्हें यदि अफीमकऊे 
बदले खर्गेका राज्य भी मिल जाय तो वह लेनेको रुवीकार नहीं 
करते हैं। खेर, सज्जनने मुझसे कहा था कि आप पहले से'द 
क्ाउड काय्यालयके ब्राहक थे। क्या आप मैडम ज़ीनकों 
जानते हैं 

गेस्टोन--क्या आप पूछते हैं? में जोन खाहबाकों ही नहीं 
जानता ? वही तो वहाँके मन्द्रिकी पुजारी थीं । 

गना ०--ओर सेन १ 

गेंस्टोन-- भलेमानस सेन ? अहा | उन्हींके कर-कमलोंसे तो 
मुझे उस राज्यकी चाबी मिलती थी! हाय | जबसे में उन- 
सज्जनोंका साथ छोड़कर लन्दनके लिये निर्वासित हुआ हूं 
तबसे मेरे ऊपर केसी बीत रही है इसे में शब्दोंमें नहीं प्रकट 
कर सकता | 

गेनापोलीसने सहानुभूति दिखाते हुए कहा--मैं आपका 
कष्ट समझता हू । मेंने भी उस मन्द्रिमें उपासना की है। 
उसका प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था। यद्यपि में आपसे जोर 
देकर नहों कह सकता कि पेरिसके कार्य्यालयसे यहाँके कार्य्या- 
लयका प्रबन्ध अच्छा है; परन्तु इतना में आपको विश्वास द्ला 
सकता ह' कि आपकी सभी आवश्यकतायें यहाँ भरी पूरी हो 
त्कती हैं। डुःखकी बात है कि इस यार पेरिस लौंटकर आप 
बहाँके मन्द्रिका अस्तित्व न देख पायेगे! | - 
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गेस्टोन चिल्ला उठे--“क्या कहते हैं? क्‍या आपका 
मतलब--” 
गेनापोलीस--मद्दाशय, आप तो जानते ही हैं, इस देशामें 
अफीमके व्योपारियोंपर पुलीसकी कड़ी नजर रहती है। अभी 
हालमें इन शेतानोंने सेंट क्राउडके कारखानेकों बन्द कर 
दिया है। 
गेस्टोनने अपना सिर ठोककर कहा--हा भगवान ! पैरिसमें 
लोटकर मैं केसे जीता बचू गा ? 
गेनापोलीसने आगे ऋुककर फहा--मैं आपको सलाद दैता 
हूँ कि, भविष्यमें आप समय समयपर लन्दन आकर यहाँके कार- 
खानेसे लाम उठाया करें| लन्दन कोई दूर नहीं है ओर यहाँके 
कारखानेके संच/लक द्ोपीन साहब बड़े ही मन्न और सज्जन 
आदमी हैं। इस फारखानेकी कई बड़े बड़े शहरोंमें शालायें है | 
मेक्‍्सने एक लम्बी साँस लेकर कद्दा--आपने मुझे प्राणदान 
दिया। साधारण नशाखानोंसे मुझे एक खाभाविक घृणा है । 
लन्दूनके कारखानेका अस्‍्तित्व में जानता ही न था। शायद 
पैरिसमें तो अब कोई बड़ा कारखाना नहीं होगा ? 
गनापोलीसने उत्साहले कहा--मेरे मित्र, हम लोग इतने 
कायर नहीं-हैं कि पुलीसकी थमकीसे डर जाँय। हमारा कार्य्या- 
लय पैरिसमें नियमित रूपसे अपना काम चला रहा है। इस 
समय समस्त सम्य संसारमें कोई भी ऐसा बड़ा शहर , नहीं 


जिसमें हमारे कार्य्यात्यका शाखा-कार्य्यालय न स्थापित हुआ 
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हो। आज़ समस्त संसारपर एक महापुरुषका अखण्ड प्रताप 
विराज रहा है। 


गेस्टोन--आह | आप राज़ा साहबका उल्लंख कर रहे हैं! 

मेंने पेरिसके कार्य्यालयमें उनका नाम खुना था। 

गेनापोलीसने आगे ऋुककर धीरेसे कद्ा-जी हाँ, चही। 
आपसे कुछ छिपाना नहीं है। परन्तु भाप तो जानते ही हैं, 
पुलीसकी उनपर कड़ी नज़र रहती है । 

गेस्टोन--डन पापियोंका स्नाश हो |! 

गेनापोलीस-उनके सर्वनाशकी सचमुच हमें निहायत जरू- 
रत पड़ गयी है ! पुलीसका विश्वास है, कि अफीमके कारखाने 
के साथ अवश्य ही किसी न किसी गुप्त पापाचारका सम्बन्ध 
है! जब इस प्रकार हमारे सिरपर विपत्ति नाच रही है तब हम 
कुशल इसीमें समझते हैं, कि सभी झाहकों ओर कर्मचारियोंका 
नाम गुप्त रखें। पेरिसके कारखानेकी तलाशी इतनी अचानक 
हुई थी कि वहांके कमंचारी अपने आहकोंको सावधान न कर. 
सके थे। परन्तु अपने सदस्योंकी नियमावली छिपानेमें उन्होंने 
जिस बुद्धिमत्ताका परिचय दिया था उसके लिये हम उनका 
| डस घटनाके बाद हमें बड़ी सावधानीसे 
काम करना पड़ता है | | । 

आज कल हमारे सभी कारखाने सखतन्‍्त्र रुपसे परिचालित 
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हमें कोई सन्देह नहीं रहा। खुशोले आपको राजा साहबके 
प्रधान का्य्यांलयसे परिचित करा सकते हैं परन्तु आपको एक 
शत्ते स्वीकार करनी होगी। आप जो कुछ देखें सुनेंगे उसे 
बिल्कुल गुप्त रखे गे । 
. गेस्टोन बोल उठे--“आप क्या कहते हैं ! राजा साहबको पै' 

अपना इृष्टदेव समझता हूँ | में.” 

गेनापोलीस--ऐसा ही हम सभी समम्ते हैं । 

गेस्टोनने करण भावसे अपने साथीकी ओर देखते हुए 
कदहा--“कितने ही दिनोंसे उस इश्टदेवके द्शनोंकी लालसा 
लगी हुई है ! क्या--” 

सहसा गेनपोलीस काँप उठें ओर हिचकिचाते हुए बोले-- 
आप राजा साहबसे भेंट करना चाहते हैं? आपकी यह इच्छा 
कमी पूरी होनेकी नहीं। मेरा जैसा पुराना ओर विश्वासी 
कमेचारी शायद्‌ हो उनके पास दूसरा होगा परन्तु में आपसे 
शपथ करके कहता हूं कि आजतक मेंने भी उनके दर्शन नहीं 
कर पाये हें। सम्मवतः राजा साहब नाममात्रके ही राजा- 
साहब हैं । 

गेस्टोन--आप मुझे होपीन साहबके काय्योलयमें ले चलने 
की बात कहते थे न ! 
गेनापोलीसने मुस्कुराकर कद्दा--आप चाहें तो अभी चल 
सकते हैं। कफ 
एम गैस्टोनने संकोचके साथ कद्दा-अभी तो मेरा हाथ 








श्श्टः 


कम खाली है। में पेरिसले रुपये मंगाता हैँ तो एक दिन आपकी 
... सहायता छाँगा ! 
...._._ गैनापोलीसका मुख जरा मलिन हो गया उन्होंने निरुत्साह 
पल भावसे कहा--परन्‍्तु मेरे यहांकी फीस तो बहुत ज्यादा है। 
.... यहांके सभी सदस्य बड़े बड़े धनी-मानी आदमी हैं| ५० गिनो 
वार्षिक फीस देनेमें बह आवाकानी नहीं करते । प्रवेश फीस भी 
.. इतनी ही लगती है। आपको अभी १०० गिल्नियाँ पाकेटसे 
.... निकालनी होंगी। द 
का गेस्टोन--परन्तु में तो यहाँ दो सप्ताहले अधिक न रहँगा | 
..... मुझे हाल ही अमेरिका जाना है ! द 
गेनापोलीस--कोई चिन्ता नहीं, आप यहाँसे एक रखीद्‌ 

रा लिखा लेंगे। उस रसोदको दिखाते ही न्युयार्कके दफ्तरसे आप 
हे लाभ उठा सकते हैं। युनाइटेड स्टेटमें भी हमारा दफ्तर 
हद ! 


























गेस्टोन 


स्टोन--परन्तु में दक्षिणी अम्रेरिकामें जा रहा हूँ | 
गेनापोलीस--बोनोएयर में हमारा एक कारखाना है | 


के गेस्टोन--परन्तु मैं बोनोएयरकी तरफ नहीं जाऊँगा | 
 मित्रोंके 
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गस्टोन--क्या करूँ, वाध्य होकर मुझे कुछ दिनोंके लिये 
इस देवीकी उपासनासे विरत रहना पड़ेगा | 

गेना०-पर में तो समकषता हूं कि आजकल जैसी अवस्या 
आपकी हों रही है, उससे थोड़े दिन भी आप अफीमके बिना नहीं 
जी सकते | 

गेस्टोन--जीने-मरनेकी तो बात अलग है परन्तु इसके सिवा 
लोक-लाज भी तो कोई चीज है! आप ही कहिये, मित्रोंके 
साथ दिन-रात रहकर मुझे कल्पना-राज्यकी सफर करनेकी छुट्टी 
कब मिलेगी ? 

गेनापोलोस--में आपके लिये एक नयी प्रणाली बता दूँगा 
जिससे कोई सहसा आपको अफोमची न सम*् सकेगा । 

गेंस्टोन--इसके लिये में आपका ऋृतज्ञ रहूंगा। परन्तु तो 
भी झुरझे आपको शर्ते" खीकार करनेका साहस नहीं होता । जब 
में आपके कारखानेसे पूरा लाभ नहीं उठाता हूँ तब मुम्भसे 
इतने रुपये लेना आपको उचित मी नहीं है । 

गेनापोलीस--अच्छा, आपहीका कहना सही | आप २० 
ही गिनी चुका दीजिये परन्तु सिफे दो बारके लिये । 

गेस्टोन खुशीसे बोल उठे--बहुत अच्छा, कया में असी चेक , 
लिख दूं ! 

गेंनापोलीस---आप भूल करते हैं, कारखानेसे मेरा कोई 
खसम्बन्ध॑नहीं है। लेन-देनका काम दोपीन साहबसे ही कर , 
लीजियेगा । ” परन्तु इतना में कह सकता हूँ कि हमारे कार- 


ह 
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... खनेमें चेकका लेन-देन नहीं होता है। इसलिये आप अभी 
.. घर जाश्ये। रातको ठीक नो बजे पिकडनी स्ट्रीटके मोड़पर 
...._ रुपये लेकर हाजिर रहियेगा। वहों आपके भेंट होगी। हाँ, 
..... एक ओर बात है, करू आप घरसखे बाहर न हो सकेंगे। 
.... इसलिये यदि किसीके यहाँ आने-जानेकी बात हो तो तोड़ 
..... दोजियेगा। 
गेस्टोन--नहीं कल मुझे किसीके यहाँ आना-जाना नहों है। 
..._ अच्छा, तो में ठीक नो बजे पिकडनी रोडके मोड़पर खड़ा रहूंगा ? 
5 कक गेना०--जी हाँ । 
बा अफीम ए्जेंटले विदा होकर मिस्टर गेस्टोन अपने कार्य्यो- 
द्वारकी कव्पना करते हुए तेजीसे अपने होटऊककी ओर चले । 
मनोविज्ञानकी अमिज्षता ओर रसायनिक प्रक्रियाके प्रभाव- 
से आज उन्होंने एजेंटके ऊपर जो विजय प्राप्त की उसके कारण 
....._ गवे ओर उत्साहसे उनके पेर घरतीपर पड़ते ही न थे। उन्हें 
.. खय॑ आश्चर्य्थ हो रहा था कि किस जादूके प्रभावसे एक घूत्ते 
:... ओर कूटनीतिज्ञ अफीमका एजेंट उनके खस्य सबलरू शरीरको 
अफीमका रोगी समक्छ गया ! 
..._ परन्तु वास्तवमें जासूसने कोई भी जादू न चलाया था। 
..... उन्होंने रसायनिक-विद्याकी सद्दायतासे अपने सारे बदनपर ऐसा 
रंग लगा लिया था जिससे वह एक पक्के नशाखोर बन गये थे | 
- इस वेश परिचत नमें उन्हें सचमुच बहुत कष्ट हो रहा था। डसः 
रंगमें चूनेका सा एक प्रकारका कडुआपन था जिसके 
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कारण उनका सारा बदन ददें कर रहा था। इस खुजलाहटके 
कारण मुखकी विक्रति बनाये रखनेमें उन्हें बड़ी सहायता 
मिलती थी। 

घर पहुंचनेपर जासूसका सबसे पहला काम हुआ नकली 
रंगको धोकर बदनको अच्छी तरह सूखाना | इसके बाद स्ताना- 
हारसे निवृत्त होकर वह निर्दिष्ट समयकी अपेक्षा करने लगे । 

उन्होंने मनन ही मन कहा--“अमेरिका युरोप, एशिया, 
अफ्रीका, सभी जगह इनके अफीमके कारखाने हैं इन कारखानों 
का पता लगानेमें हजारों जासूसोंके छक्के छूट जायँंगे। परन्तु 
मेकक्‍्सने जब जड़पर ही हाथ लगाया है तब कोन जाने शाखा 
प्रशाखाओं समेत ही वह वृक्षकों घरराशायी न कर डाले ।” 


- झड़ 
























। सत्ताइंसका फॉरिच्छेद । 
कु “72 “केशव 2--- 

। गा जासस कारखानेमें । हे 
तने दिनोंके बाद फ्रान्सीसी जासूसकों अपने 
कारय्यॉद्धारकी क्षीण आशा दीख पड़ी । यद्यपि 
फ्रांसकी पुलीसने संट्क्ाउडके अफोमखानेको 
बन्द करके उसकी सारी आमदनी-रफ्तनी 
5 कर दी थी तो भी इस प्रवीण जासूसका दृढ़ विश्वास था कि 
अफीमका कारबार पेरिससे जड़-मूलसे अमी नष्ट नहीं हुआ है 
...... ओर जबतक प्रधान कार्यालयका ध्वंस नहीं किया जाता तबतक 
.. इन शाखा-प्रशाखाभोंकों हिलाने-डुलानेसे सामयिक आर्थिक 
क्‍ हानिके सिवा इस कारवारकों कोई स्थायी धक्का न पहुँचेगा ! 
अतणव इस विख्यात जासूसने अपना प्रयत्न प्रधान कार्य्याल्यफे 
अनुसन्धानमें ऊुगा दिया। क्लाउड स्ट्रीटकी तलाशीके समय 
उन्हें दो सूक्ष्म सूत्र मिछ्े--एक राजा साहबका पत्र ओर दूसरा 
स॒वेंकका जाल | इन सूत्रोंका सहारा लेकर एक 
चट उन्होंने एक गैस्टोनका वेश पकड़कर लन्द्नकी छीलामूमिपर 
पदापंण किया । वेश-परिवत्तंनकी असाधारण 
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उन्होंने अपना अनुसंधानकार्या खतन्त्ररूपसे ही आरस्म किया | 
खुबरबन बेंकके जालको उन्होंने इतनी चतुराईसे पकड़ा 
कि अफोमके कर्मचारियोंकों उधरसे जरा भी शक न हुआ। सर 
ब्रायान मालपाससे मिलते समय उन्हें एक डर यह हुआ था 
कि क्लाउडस्ट्रोटके अफीमखानेका नाम सुनकर राजनीतिज्ञ उन्हें 
पहचान न छें। परन्तु राजनीतिज्ञको तो बात ही नहीं कूट 
नीतिश गेनापोलीसपर भी उन्होंने विश्वालका सिका जमाकर 
चक्रव्यूहके प्रवेशाधिकारका पासपोरे ले लिया ! 

उसी अक्रव्यूहका भेद करनेके लिये छलद्मवेशमें सुसज्जित 
होकर गेनापोलीससे सेंट करनेकों ६ बजेके करीब पिकडनी 
स्ट्रीटकी ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचते ही गैनापोलीस मिले 
उन्होंने उन्हें एक टेकक्‍्सी गाड़ीपर बिठा कर गाड़ी हँकवा दो । 

गाड़ी जब चलने लगी तब गेनापोलीसने अपने साथीकी 
ओर फिरकर आश्चय्यसे पूछा--सांध्य-परिच्छद्में ! आपको तो 
सवेरे लोटना होगा ? 

मेकक्‍्सने भय ओर लज्जासे सिर झुका लिया। आज वेश 
परिवत्तेनमें यह बड़ी भारी भूल द्वो गयी । उन्होंने धीरेसे कद्दा-- 
बड़ी भूल हुई ! 

अपने खाधीका संकोच ( बनावटी ) दूर करनेके लिये गेना- 
पोलीसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। चीनकी यात्रा, अफीमके 
कार्यर्यालयका प्रबन्ध और पुलीसकी ज्यादती आदि विषयों 
पर बह रास्तेमर एक लम्बी वक्‍तृता देते रहे। परन्तु मैक्सका 
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कान उधर था या नहीं सो तो ईश्वर ही जाने परन्तु इतना तो 
गैनापोलीसको भी क्ष्ीण प्रकाशमें मालूम हो गया कि अहिफेन- 
देवीकी आराधनामें वह तन्मय हो रहे हैं। मिष्टर गेनापोलीस 
अपने बक्‍तृता प्रसंग एक बार रुककर गिनीकी बाव पूछनेको 
न भूल सके ! द 
विकोरिया स्ट्रीटके मोड़पर आकर गाड़ी रुक गयी। गेना- 
पोलीस गाड़ीवानको भाड़ा चुकाकर अपने मित्रके साथ उत्तर- 
की भर अग्रसर हुए | 
दोनों मित्र कोई ३०, ४० कदम पेंद्ल गये थे कि अकस्मात्‌ 
एक एस्बूलेंस आकर उनकी बगलमें खड़ा हो गया। गेनापोलीसने 
गैस्टोनका हाथ पकड़कर उस गाड़ीमें बेठाया ओर आप भी 
बगलमें बैठ गये । गाड़ी चलने रूगी परन्तु किधर सो गेंस्टोन 
बिलकुल द्वी न जान सके ! 
बन्द्‌ प्स्बूलेंसके भीतर घोर अन्धकार छा रद्द था। यदि 
जरा सी भी रोशनीको उसके भीतर प्रवेशाधिकार मिलता तो 
गैनापोढ्ीसको साफ मालूम हो जाता कि बगलमें बेठा हुआ 
साथी भयसे काँप रहा है। तथापि गेनापोलीसने अपने कपट 
व्यवहारकी कैफियत देते हुए कद्ा--“मिश्टर गेस्टोन ! क्षमा 
, पुलीससे सावधान रहनेके लिये हमें हमेशा इन छोटी- 
अखुविधाओंको बर्दात्त कर लेना पड़ता है। आप कुछ बुरा 
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गेनापोलीस--अच्छा सुनिये, आप तो जानते ही हैं, जासूस 
बड़े धूत्त होते हैं। वह अफीमचीका वेश बना आप हीकी तरह 
किसी किसी कारखानेके सदस्य बन कारखाने ओर राजा 
साहबके बारेमें पूछते हैं। ऐसा कितनी ही बार हो गया हैं। 
अभी न्यूयाकमें एक जासूसने एक सदस्यका पता रूगाकर 
उससे पूछा था परन्तु वह साफ जुकर गया था। यद्यपि 
मुझे आपपर संदेह नहीं है परन्तु आप ही कहिये, नियम भड़ 
करना क्या हमें उचित हैं ? 

मैक्स--अच्छा, जब आप मुझे इस तरह बन्द्‌ करके छे जाते 
हैं तो फिर में केसे कारखानेमें आ-जा सकूँगा ? 

गैनापोलीस--कोई चिन्ता नहीं। १८६४२ नं० पूर्वों द्रवाजेके 

नश्वरसे आप राजा साहवके नाम टेलीफोन कीजियेगा। फिर 
आपके जानेका प्रबन्ध हो जायगा | में आजकी ही तरह जाकर 
आपको लिया लाऊँगा। 

मेक्सको मालूम हो गया कि ये छोंग कोई साधारण कार- 
बारी नहीं हैं | इनके रहस्यका पर्दा हटानेके लिये बड़े कोश ओर 
बुद्धिमानीकी आवश्यकता हैं। जालसाजी ओर कूटनीतिमें 
चीनियोंका शायद ही कोई जाति मुकाबिला कर सकती हो। « 
इस बार चीना जातिकी प्रतिभासे मुकाबिला पड़ा है। 

एक घिरे आँगनमें आकर गाड़ी खड़ी हो गयी ओर गैना- 
पोलीसने स्वयं उतरकर साथीको उतरनेमें सहायता देनेके लिये . 
हाथ बढ़ाया । 
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जय आँगनमें घोर अन्धकार छा रहा था। गैनापोलीस मैक्सका 
ता ह हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगे। थोड़ी देरके बाद 
..... घैक्‍्सको माल््म हुआ कि अब वे सीढ़ीसे नीचे उतर रहे हैं। . 
हु . पाठक समरू गये होंगे कि मैक्स इस समय नागराज 
। गुफाकी ओर अग्रसर हो रहे थे। थोड़ी ही देरमें दोनोंने शुह्ममें 
का प्रवेश करके देखा कि होपीन साहब स्वागतके लिये दरवाज़ेपर 
.. छड़े हैं। 

गेनापोलीसने होपीनकी ओर संकेत करके कहा--“आपका 
ही नाम मिस्टर होपीन है। आप ही इस कारखानेके मैनेजर हैं।” 
...... फिर होपीनको सम्बोधन करके उन्होंने कहा--यह हमारे नये 
ग्राहक एम० गैस्टोन हैं! 

चीना साहब अपने सानुनासिक स्वरमें करने लगे-“आपको 
सादर स्वागत है ! मेंने सुना ही है, आप इस संख्यासे सम्बन्ध 
रखना चाहते हें। आपने खुना होगा, यहाँकी प्रवेश फीस ५० 
गिनी--” इतना कहकर बह मुस्कुराने लगे। 

गेनापोलीसने बोचहीमें कहा--“आपके साथ बीस गिनी 

... तय हुआ है ।” मेक्सने जेबसे २० गिनियाँ निकालकर टेबुलूपर 
रख दीं। होपीन नमस्कार करके गिनियोंकों गिनने लगे | , 

गेनापोछोस धोरेसे बोले--बोनोसोयर एट बोने ज़्युट एम० 
गस्टोन | 

होपीन--- आ रिवायार मनसोर ! 

मेक्‍्सको अनुसरण करनेका संकेत करके मिश्टर होरपीन आगे 
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बढ़े। दो तीन कमरोंको पार करके चीना साहब सहसा एक 
-छुसज्ित कंमरेमें रक गये । मैक्स अकबकाकर चारों ओोर 
नजर दोड़ाकर कमरेकी अद्डुत सजावटको देखने लगे । 

होपीनने मुस्कुराते कहा--आप कह्पना-राज्यकी डड़ानके 
लिये तेयार हो जाइये। तबतक मैं आपके लिये बूटी मेजता हूँ । 

इधर गेनापोलीस नागराजकी गुफामें चुपचाप बैठे सिगरेट 
पी रहे थे। होपीनने प्रवेश करके तीन बार ताली बजायी। 

वही अरबी नोकर सैयद हाथमें एक बदुआ, एक छोटासा 
हाथ-बाक्स, एक जलती मोमबत्ती ओर एक काठकी नली लेकर 
दाजिर हुआ | होपीनने अपनी मातुभाषामें न जाने क्या कहा 
जिसे खुन बिना कुछ कहे सुने वह कमरेसे निकलकर ब्लाक 
ए० की ओर चला गया । 

गेनापोलीसने धीरेसे कद्ा--आपने परीक्षागृहमें शायद उन्हें 
रखा है ? 

होपीनने सिर हिलाकर कहा-हाँ, यह ग्राहक पहले आया 
हे। इसलिये राजा साहब इससे एक बार सेंट करना 
चाहते हैं । क्‍ 
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कस्तूरो ओर गुलाब । 


कस सुसज्जित प्रकोश्में त्रेठे हुए आगेकी घटना- 
के लिये उत्सुकतापूर्वक अपेक्षा कर रहे थे। 
उन्हें मालूम हो गया था कि अबकी मेरी परीक्षा 
होनेवाली है! थोड़ी देरमें अफीमखोरीके सभी 
आवश्यक सामानोंको लाकर सेयदने टेबुलपर रख दिया ओर 
टीनके छोटेले बाक्सको खोलकर सूईकी नोकसे कोई उज्ज्वल 
तरल पदाथ निकाला ओर उसे मोमबत्तीकी रोशनीके ऊपर 
रखकर सेकने लगा। थोड़ी देरमें जब उस उज्ज्वल पदार्थका 
रंग एकदम नीला हो गया तब उसे सिगरेटके नलमें उडेलकर 
मैक्सके हाथमें थमाया। 
सेयदने सारी कारवाहीको अतिथिसे छिपानेकी चेष्ठटा की 
थी परन्तु मेक्‍्सको तीक्ष्ण दृष्टिसे उसकी चतुराई नहीं छिप 
| जब उसने सिगरेटका नल हाथमें दिया, वह पुखमें रूगा- 
कर भूठ-सूठ उसे खींचनेका बहाना करने लगे । 
 खेयद बगलमें खड़ा हुआ एकटकसे अपने अतिथिके मुखकी 
लूगा। मैक्स थोड़ी देरतक बिछोनेपर पड़े हुए 
खींचनेका बहाना करते. रहे फिर सहसा सिगरेटकों 
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 हाथसे छोड़कर वह बिछोनेपर पड़ रहे ओर दो एक वार हाथ 
पैर हिला, आँखें मींच चित्त होकर सो गये । 


सैयदने नलकों उठाकर टेबुरूपर रख दिया ओर धीरेसे द्र- 
वाजा बन्द्‌ करके बाहर निकल गया | 


मेक्‍्स असाड़ निस्पन्द भावसे चित्त होकर पड़े रहे | सैयदके 
चले जानेपर भ्ाँखें खोलकर उन्होंने कमरेमें चारों ओर ताकनेकी 
चेष्टा की। अब वह अपनी द्वष्टिकी परीक्षा करने लगे कि 


चित पड़े हुए पछकोंकी ओटसे वह सारे कमरेपर द्वष्टि फेर 


सकते हैं या नहीं। एकाएक कमरेका दरवाजा खुला और 
होपीनने कमरेमें प्रवेश किया । 

.. उन्होंने धीरेसे विछोनेपर रुककर मैक्सके नेत्रोंकी पपनियों- 
को पकड़कर आँखकी पृतलियोंकों खोल दिया। डनकी बड़ी 
बड़ी खुली हुई आँखे' मुर्देकी तरह डराचनी मात्यूम होने लगीं । 
होपीन वहुत देर्तक ज्योतिहीन आँखोंको ध्यान देकर देखते 
रहे फिर छातीपर हाथ रखकर उन्होंने श्वास प्रश्वासकी परीक्षा 
की । इस परीक्षामें भी मेक्सको मुर्देकी साटिफिकेट मिल गयी | 
अब द्योपीनने उनके हाथ-पेरोंको जोरसे दिलाया-डुछाया । इतने- 
पर भी छिसी प्रकारके स्पन्दूनका लक्षण न पिला तब गालॉपर 


एक थप्पड़ जमाकर वह उठ, खड़े हुए ओर रँंगनीके पास आकर 


उनके कपडे-लतेकी तलाशों करने लगे। कपड़ेके नम्बर, दर्जो 


और धघोबीके लगाये हुए चिह्न, वटनकी वनावटको उन्होंने अच्छी . 
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टेचुलपर फीलछाकर अच्छी तरह उनकी जाँच की । उन्हें कई एक 
विज्ञापनके कागज, एक चमड़ेका छोटासा बेग ओर एक टीनकी 
डिबिया मिली । द क्‍ 

बेगको भाड़नेपर उसमेंसे दो चार क्राउव ओर हाफ क्राउन 
निकल पड़े। डिबियामें एक छोटी सी छूरी ओर एक हाथ 
घड़ी मिली । इनमें भी कोई सन्देहजनक बात न दीख पड़ी; 
तब होपीन हैटकों उठाकर उसका भीतरी हिस्सा ध्यानसे 
देखने छगे। परन्तु उसमें भी कोई सन्देहजननक चीज न 
मिली । क्‍ 

वह फिर बिछोनेके पास आये । इसलिये मेक्सको फिर मुर्दा 
बनना पड़ा | 

अब वह मेक्‍्सके रेशमी पैजामेकों धीरे धीरे जाँचने लगे | 
तकिया ओर बिछोनेको देखना भी वह न भूले । 

ये सारी परीक्षायं करके होपीन चुपकेसे कमरेसे बाहर 
निकल, द्रवाजा बन्दकर चले गये। 

इतनी देरके वाद मेकक्‍्सने एक आरामकी साँस ली | मीलोंकी 

सरपट दोड़ने--पानीकी लम्बी डुबकी ऊूगाने और धुएसे भरे 





हुए कमरेमें बहुत देर्तक बन्द रहनेके बाद्‌ फिर खुली हयामें 


साँस लेनेपर जो आराम मिलता है--वही आराम इस समय 
साँस छेकर पाया। श्वास-क्रियाकी उपकारिताकों वह 
अच्छी तरद दृदयंगम कर सके। जे 
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यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें पास द्ोना बहुत कमर लोगोंका 
फाम है | 

जब परीक्षासे जान बचो तो श्वानकी विलक्षणतापर उनका 
ध्यान आकर्षित हुआ। चारों ओर घोर सन्नाटा देखकर वह 
सोचने लगे --क्या लन्दन जैसी कर्मकीलाहरूमय नगरीमें पेसा 
भी कोई स्थान है जहाँ घोर निस्तब्धताका अखर्ड साम्राज्य 
हो! नागराज गुफाके द्रवाजेपर आते ही उन्हें यह विकट 
सन्नाटा खटका था परन्तु इस कमरेको विशेषताओोंकों देश्षकर 
उन्हें निश्चय हो गया कि दीवारोंपर शब्द निरोधक मशाला 
लगाया गया है । अब उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि उठकर अपनी 
तलाशी आरस्स कर दे, परन्तु फिर उन्होंने सोचा--नहीं, 
जल्दी करनेकी कोई जरूरत नहीं। अभी सारी रात सामने 
पड़ी है, फोन जाने इसी बीचमें फिर कोई आ जाय तो सारा 
बना बनाया काम मद्टो हो जायगा | 

मेक्‍्सकी आशंका पएुकबारगी निमुलठ न थी। क्योंकि 
आध घण्टा बीतते न बीतते फिर द्रवाज़ा खुला और इस 
बार एक जवान खूबसूरत चोनी-ओरत कमरेमें दाखिल हुई । 
उसके दाहिने हाथमें कस्तूरीका एक डण्ठल था। उसकी छाल 
लाल चमकती हुई आँखोंमें जादू भरा था। मेक्‍्स घबड़ा 
गये कि. होपीनको दो मैंने किली प्रकार ठग लिया है, परल्तु 
इस माया कुद्किनीकी आँखोंमें केसे धूछ कॉक सफता - 
छा 
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पा  गत्यन्तर न देखकर अब उन्होंने आँखें मूंद्‌ लीं। इसलिये 
क्‍ रा ओरतकी कारवाईको वह आँखोंले न देख सके परन्तु तो भी 
... .. उन्होंने अनुभव किया कि वह चुपकेसे आकर उनकी बगलमें 
._ छड़ी हो गयी है। फिर, मेक्‍्सको भास हुआ कि, वह ओरत 
|... उनके मुखकी ओर रुक रही है | धीरे धीरे चह इतना समीप 
,... आ गयी कि उसके मुखके पाउडर और बालके खुवाससे उनके 
,.... शरीरकी समस्त शिरायं चंचल हो उठीं, परन्तु यद्द तो प्रेमा- 
.... छापका समय न था, यह कठोर परीक्षाका समय था ! 
सहला युवती जासूसके गालपर चुस्वनका एक स्पष्ट छाप 
लगाकर उठ खड़ी हुई ओर ठहाका मारकर हँसने रूगी | 
मेक्सकी हृदयतन्त्री बत्न उठी ! रोमाञ्च हो आया । इच्छा 
हुई कि एक बार इस चपला नारीको आलिड्न-पाशमें वद्ध करके 
इस कलड्ित--विषाक्त--चूम्बनका प्रतिशोध हें परन्तु तुरत 
अपनी संगीन अवखाका स्मरण हो आया। एक तनिकसे 
.... स्पन्दुन, श्वासकी स्पष्टता और मुखकी सूखोंसे उनके जीवनका.... 
। ... अन्त हो खकता था ! अन्‍्तमें भयफे आगे पाशविक प्रवृत्तिकी 


। | द्वार हुई । 








































क्र 





तारे मतवारे नाथ ! मेरे हृदयके राजा ! - क्या तुम 
नहीं जानते में तुम्हें कितना प्यार करती हूँ | जाओ जाओ ! 
” फल्पनश राज्यकी सर करो, मैं भो वहीं आती हू ूँ 
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में तुम्हें तरसा तरसाकर मारूुँ गी। जाओ मेरे नाथ ! जीवन्पुत- 
प्रयासी | * 

धीरे धीरे स्त्रीका अस्कुट प्रेमालाप निस्तब्धतामें बिलीन 
हुआ | वह चुपकेसे कपरेसे निकल गयी । 

- मेक्‍्सने फिर हृदय खोलकर साँस लौ। इस 

श्वासक्रियामें उनके सारे शरीरने भाग लिया ! 

आँखें खोलकर अब निडर भावसे उन्होंने चारों ओर देखा | 
उन्हें निश्चय हो गया कि अब में विश्वविद्यालयकी सर्वोच्च 
परीक्षामें उतीण हो गया हूं | अब रातमें किसी प्रकारका वाधा- 
विश्न न होगा परन्तु दुर्भाग्यले अभी वाधाओंका अन्त न हुआ 
था; क्योंकि थोड़ी दी देरमें ऊपरते एक छिटकनीके खुलनेकी 
आहट आयी। सानकी असाधारण निस्तब्धतामें वह क्षीण शब्द 
ही बन्दूककी आवाजकी तरह प्रतीत हुआ--मैक्स चौंक पड़े | 

कमरेमें ठीक उनके सिरके ऊपर विजलीबत्ती लटकती थी । 
वह इस ढड़से टॉगी गयी थी कि जिस ध्यानपर वद्द सोये हुए 
थे, वहीं बत्तीकी सभी रोशनी पड़ती थी बाकी कमरेमें धुँघली 
छाई” पड़ रही थी। दीवारोंपर भी बत्तीके रंगदार ढकनेकी 
छाया पड़ रही थी। 

देखने, देखते जासूसको मालूम हुआ कि ऊपर लटकती हुई 
बत्तीका रंगदार ढकना हिल रहा है जो इतनी देरतक स्थिर भावसे 
लटक रहा था | के | 

मैक्सको ऊपरकी ओर सिर उठानेका साहस नृद्दी हुआ 
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अतः फिर उन्हें अपनी अन्तद्व शिकी सहायता लेनी पड़ी । फिर 
उन्हें भास हुआ कि कोई आदमी उनकी ओर ध्यानसे निरीक्षण 
कर रहा हे--फिर सहसा अतरका गनन्‍्य आकर उनकी नाकोंमें 
भर गया। परन्तु उस कठिन अवस्थामें वह गन्ध भी अतप्तिकर 
प्रतीत हुआ-- उनका मन चज्चलछ हो उठा | । 

अवस्था-विशेषपर खुखकर चीजें भी हुःखदायी प्रतीत होती 
हैं ओर बहुत समय दुःखकी बातोंसे ही अधिक आनन्द मिलता 
है! एक शब्दर्मे कहना चाहियेकी खुख-दुःखका आवर्तन, काल, 
पात्र ओर समयपर निर्भर करता है। सभी जानते हैं, कि 
गुलाबका गंध मनोमोदक होता है परन्तु उस म्ुतप्राय अवस्थामें 
अतरके ऊपरसे गिरनेपर भैकक्‍्सको ज्ञिस भय ओर विस्मयने 
आ घेरा उतना खयं रहस्यमय अमानुषिक राजा साहबकफे ऊपरसे 
कूद पड़नेपर भी नहीं होता 

परन्तु क्या यह उद्ध्रान्त म्रस्तिष्ककी कोरी कल्पना ही है ? 
इन विस्मयजनक दुःखदायी परीक्षाओंके सिलसिलेसे उनका 
मस्तिष्क खराब द्वो जाना कोई बड़ी बात न थी। जिस शब्या- 
पर सोकर सेकड़ों-हजारों ज्ञानान्‍्थ विषयी नरपशुओंने 
अफीमके नशेमें चूर होकर खर्गेका अपूर्व आनन्द्‌ अनुभव 
निक सूत्ति- 
की छाया देख पाते थे तो कोई आश्चप्येकी बात नथी। तो 
क्या उन हतभाग्य प्राणियोंकी कट्पनाकी 
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है? क्योंकि खुनते हैं, अखिल प्राणियोंमें अविच्छिन्न अन्त- 
सम्बन्ध हैं [ 
खेर जो हो, उन्हें भास हुआ कि कोई उन्हें ध्यानसे देख रहा 
हे--क्या राजा साहब देख रहे हैं ? 
हाँ, राजा साहब देख रहे हैं| वही राजा साहब--जो अग- 
णित नरमुण्डोंका माला पहनकर यवनिकाके अन्तरालुमें भैरव 
नृत्य कर रहे हैं। जिनके आतंकसे सारा संसार काँप रहा है| 
जिनके प्रतापके सामने राजशक्ति आजकल द्वीनवल हो गयी है! 
बत्ती इधस्से उधर धीरे-घीरे हिलने लगी। कभी दाहिने 
जाती थी, कभी बायें। इस प्रकारके आन्दोलनसे दीवारपर 
नाना प्रकारके चित्र प्रतिफलित हो रहे थे। कमरेमें एक खासा 
बाईसकोपका तमाशा हो रहा था। 
इस अदभुत द्ृश्यका अवलोकनकर मैक्सका सिर चक्कर 
खाने ऊूगा। बहुत चेष्टा करके उन्हें अपनी चञ्चलूताको 
छिपाना पड़ा । 
खिड़कीकी आवाज फिर सुन पड़ी | 
मेकक्‍्स समझ गये कि मृत्ति गायब हो गयी। इस समय 
उनका सारा बदन पसीनेसे तर हो रहा था। कब्पनाके साथ , 
साथ उनका सारा शरीर भी वाष्प होकर हवामें उड़ जाना 
चाहता था। शायद इच्छाशक्तिके प्रभावसे ही उन्होंने इस भयद्भुर 
मुहतंके समय अपनेको स्थिर रखा था | 
अंब बतोकी ओर ध्यानसे देखनेसे. मालूम हुआ कि उसका 
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हिलना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। थोड़ी द्वी देरमें वह भो 
अचल भावसे पूववत शून्यमें ठहर गयी । ह क्‍ 

बहुत धीरेसे अब उन्होंने साहस करके करवट बदली । इस 
लम्बी परीक्षाके कारण उनके सारे बदनमें दर्दे हो रहा था। 
कहींसे तालेके बन्द होनेकी धीमी आवाज कमरेंमें आयी फिर 
चारों ओर सन्नाटा छा गया | 

दशा मिनिटतक इस अवस्थामें रहकर फिर वह पहलेकी 
तरह चित होकर सो गये। एक :घण्टेतक वह इसी तरह चुप- 
चाप पड़े रहे। इतनी देरमें जब कोई भी घटना न हुई तब 
उन्होंने उठकर तलाशी आरम्म कर दी। 

वह उठकर बिछोनेपर बैठ गये ओर चारों ओर देखने छगे। 

पहल उनकी दृष्टि बत्तीके ऊपर पड़ी परन्तु वहाँ ऐसा 

कोई करोखा या किवाड़का चिह्द न दिखलायी पड़ा जिससे 
शब्द आ सकता था। फिर उन्होंने उठकर पीछेकी दीवार- 
पर द्वाथ फेरकर देखा परन्तु उसमें भी किसी दरवाजेका चिह् 
न दीख पड़ा। फिर यह आवाज आयी कहाँसे ? 

अपने मस्तिष्क ओर कानपर उन्हें दृढ़ विश्वास था और 
वह जोर देकर कह सकते थे कि मैंने जरूर शब्द सुना था ओर 
राजा साहबकी आहट भी पायी थी । परन्तु जब वह दीवार- 
पर हाथ फेरकर देखते थे तब वह उतने ही जोरदार शब्दोंमें कह 
थे कि यहाँ कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है। सहसा 

' एक नयी बात सूरी--अंगुलियोंसे ठोक डोककर 
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वह दीवारकों अजमाने लंगे। ऐसा करनेसे थोड़ी ही देरमें रहस्य 
खुल गया | 

फशेसे ऊपर दो हाथ छस्बा चौड़ा हिस्‍सा दीवारसे अछूय 
माल्म हुआ | क्योंकि उतनी जगहका शब्द बाकी दीवारसे 
मिन्न प्रकारका था। यह एक खिड़की थी जिसके ऊपर मोदा 
कागज फेलाया हुआ था। दीवार और उस खिड़कीके ऊपर 
एक ही रंगका कागज़ चिपकाया हुआ था। यदि उन्होंने ध्यान 
देकर देखा होता तो पहले ही उन्हें मालूम हो गया होता कि 
दीवार ओर खिड़कीके वीचका कागज एकसे सटा हुआ 
नहीं है। 

वास्तवर्में वह खिड़की इस ढंगसे वनी हुई थी कि यदि 
कोई बाहर अन्घेरी जगहसे उसकी ओर देखता तो उसकी 
दृष्टि कमरेमें बिछोनेपर सोये हुए आदमीपर पड़ती क्योंकि उसी- 
के ऊपर बत्तीकी सारी रोशनी पड रही थी । 

कव्पनाकी एक बात तो सच्ची साबित हुई--राजा साहबका 
आकर खिड़कोसे देखना साबित हुआ--अब देखना है, गुलाबके 
गन्ध ओर बाईसकोपकी बात | इसके लिये अब अनुसन्धानकी 
जरूरत है | 

दीवाल्के निम्नमागकी--(जहाँ बत्तीकी रोशनी नहीं पहुँ चती 
थी ) परीक्षा करके मेक्‍्सको तीन बातें मालूम हो गयीं। (१) 
बत्तीके दिलनेका कारण (२) गुलाबका गन्ध ओर (३) क्मरेमें 
नाना मूत्ति यॉके आविभोगका वास्तविक रहस्य। मैक्सने मी 






































सोमकोी तरह कमरेमें नाता मृत्ति योंके आर्विभाव और नाच-कूद- 
का तमाशा देखा था--उन्हें भी मालूम हुआ था कि यह कोठरी 
उलट-पुलटकर बाइसकोपकी तरह घूम रही है। इस समय 
दीवारकौी बारीकी देखनेपर असली रहस्य मालूम हो गया। 
दीवारमें दो ठहेँ थीं। पिछली तहमें नाना प्रकारकी 
मत्तियोंका साफ चमकीला” नकशा खींचा हुआ था। उस 
हफे ऊपर मोटे कागज़का एक ओर तह था इसपर भी उन्हीं 
मत्तियोंका नकशा दूसरे रहुमें खींचा हुआ था। जितना ही 
यान दैकर कोई इन दीवारोंकी ओर देखता, भीतरकी सूर्वियों 
उतनी ही स्पष्ट होती जाती थीं। एकके स्थानमें दोका आविभाव 
होनेसे सहज ही मालूम द्वोता था कि मूत्तियाँ चलती हैं ओर 
खारा घर भी चलता है। क्‍ 
ऊपर जिस खिडकीका उल्लेख किया गया है उसकी ठीक 
सीधमें दूसरी दीवारमें यह बाइसकोपका तमाशा था। जब 
कोई खिडकीके बाहरसे उन मूर्तियोंपर रोशनी फेंकता तो उन 
मूर्तियोंपर नाना तरहके रंग प्रतिफलिन होते थे इसके खिवा 
कमरेकी रोशनीमें सी परिवतंन दो जाता था। बाहरको रोशनीके 
दिलनेसे चह भी हिलती हुई मालूम होती थी। 
इस तथ्यका आपिष्कार करके वह कमरेके दूसरे भागमें 
परीक्षा करने लगे । बगलके द्रवाजेको खोलकर उन्होंने स्ान- 
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करीब आध घंटेतक इसी तरह जाँच पड़तालमें लगे रहनेपर 
भी जबकोंई नई बात न मालूम हुई तब अन्तमें वह अपने कमरे 
में छोट आये और अपनी कोटसे छूरी निकालो। होपीन इस 
छूरीको जाँच करनेसे चूके न थे पर उन्हें इसका सारा रहस्य 
नहीं मालूम द्वो पाया था ! उन्होंने छरीके कछको घोलकर फिर 
उसे बन्द्कर रख दिया था; परन्तु मेक्‍्सने वैसा न करके सारे 
छरीके पूजें पूर्जे ही खोल डाले | ऐसा करनेपर छूरी एक बाक्सके 
रुपमें परिणत हुई! उसमें कई छोटे छोटे औजार ( सासकर 
ताला तोड़नेके काममें आनेवाले ) मिले | अपनी दाथ-घड़ी और 
छूरी वाफ्लके ओजारोंको लेकर वह द्रवाजेके पास गये | 
दरवाजेके बीचमें एक बहुत ही मोटा विलायती ताला छटक 
रहा था। अब उन्हें यह आशंका हुई कि कहीं यह ताला श्री 
नये ढड़का नदो। यदि यह साधारण सांचिका न द्ोगा तो 
से खोलना मुश्किल हो जायगा। 

इस आशंकाको दूर करनेके लिये उन्होंने तालेके सामने 
अपनी हाथ-घड़ीको रखा और उसके पेचकों उलटकर घुमा 
दिया! क्या आख्चवरय्य ! हाथ- धड़ीसे बिज्ञल्ली बत्तीकी रोशनी 
निकल पड़ी ! द 

उस त्त्तीके सहारे तालेकों देखकर वह दताश भावसे 
बिछोनेपर जाकर बैठ गये और अस्फुर खरमें बोले--“यह तो 
पुल० मार्कका ताला है, इसे ओज़ारसे तोड़नेकी चेष्टा करनेसे 
फोई लामे न द्ोगा। बिना जोरकी चोट किये यह दूटनेका नहीं।” 
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हर उन्होंने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की थी परन्तु भ्रमी पूरा 
|... काम बह न बना पाये थे। बाकी काम कलपर छोड़कर वह 
... बिछोनेपर जाकर पड़ रहे ओर थोड़ी ही देरमें खर्शटे लेने लगे ! 
ः कः गे के 

सवेरे धीरेसे दरवाजा खोलकर सेयदने कमरेमें प्रवेश 
किया | उसके दोनों हाथ चायके सामानोंसे बर्दे हुए थे । 

परन्तु मेक्‍्सने अभी मुर्देका ही भाव दिखलाया। इनको 
होशमें छानेमें बेचारे अरबी नोकरकों बड़ी कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ा। आखिरकार जब इनके शरीरमें कुछ सजीवता 
आ गयी तब उसने चायका प्याला इनके मुखमें रूगा दिया। 
....._ इन्होंने धीरे धीरे थोड़ा गलेके नीचेकर ओर थोड़ा बाहर 
कि गिराकर प्यालेको खाली कर दिया। चाय पिलाकर सेयदने 
चायके सभी सामानोंको टेबुलपर रखा दिया ओभोर चुपकेसे 
कमरेसे बाहर निकल गया | 

उन सामानोंके अतिरिक्त खेयद्‌ एक ओर लोभनीय वस्तु 
टेबुलपर छोड़ गया था। वह वस्तु थी, दश बाहर चामियोंकी 
एक ऋब्यी | सभी वासियोंकी बनावट साधारण ढंगकी थी। 
एक यामी, जो यहुत दी रूस्बी ओर नोकिली थी, उसपर 
एल० का नस्व॒र लिक्षा हुआ था। मैक्‍्सको मारूम हो गया कि 
द्रवाजेकी चाभी यही है। 

अप बिछोदेसे उठकर वह छायाकी तरदद चुपकेले स्नाना- 
गारमें चले गये ओर साबनका एक्च टुकड़ा लेकर फिए कमरेमें 
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लोट आये। एल० माकेकी चाभीसे सावुनपर तीन चार चिह 
उखसाडुकर उन्होंने साबुनकों अपने पाकेटर्में रख लिया और 
चाभीको पोंछकर यथाण्यान रख दिया। यह काम पूराकर वह 
बिछोनेपर लेट गये । 

. करीब दश मिनिदतक मैक्स बनावटी अद्ध चेतनावस्थामें 
पड़े रहे। इतनी देरतक द्रवाजा खुला ही रहा। इसके बाद 
एक मोटा ताज़ा नोजवान बाबरचों कमरेमें दाखिल हुआ। 
डसके कपड़े-छत्ते ओर बालोंकी काट-छाँट बहुत द्वी बारीकीसे 
की हुई थी। यह बाबचों जापानी था। 

मेक्सकी मिट्मिटाती हुई आँखोंको देखकर छानसामाने 
अनुमान किया कि वह बेहोशीकी अवस्थार्में चारों ओर शून्य 
दृष्टि फेर रहे हैं, घास्तवमें कुछ देख नहों पाते । परन्तु असझमें 
वह उन अधखुली आँखोंसे बाबर्चोकी बारीकियोंकों ध्यानसे देख 
रहे थे। उसके वेश-विन्यास ओर आकार-प्रकारमें उन्हें कुछ 
नवीनता मालूम हुई, जिससे वह उसकी ओर बड़े आग्रहसे 
देखने लगे। उसका सारा अड्ः तो पीछा था--जैसा जापा- 
नियोंका होता हे--परन्तु आँखोंमें कुछ सफेदी लिये हुए नीला- 
पन था। हु 
दोनों हाथोंके तलुओंक्ी रगड़ता हुआ वाबर्दो बोला---- 
“हुजूर सलाम !” 
मैक्सने लम्बी साँस ली ओर शून्यद्ृशिसे एक बार आँखें खोऊ-.. 
कर देखी परन्तु आवाजको घुननेका कोई लक्षण न दिल्ललाया | 
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बाबर्चोनि उनका कन्धा हिछाकर पुकारा-हुअुर सलाम ! 


क्या नहानेकी तेयारी करूँ ? हे 

मेक्‍्स भुनभुनाने लगे--“वह साँप है--बिह्कुल पीला... ... 
पंकमें फूल होता। ......हाँ नदीका ...... 

बाबचों--हुल्डूर, आप स्तान करेंगे ? पानी गे करूँ ? दाढ़ी 
बनवायेंगे 

मैक्स आंखें मींचते हुए खुंमारीमें बोले--“सनान...दाढ़ी !” 

बाबचोनेि .फिर सलाम करके कहा--“हाँ, दाही। बनानी 
होगी क्‍या ?”? 

स--हाँ, बेशक... ...यदह पेरिस है न 

बाबर्चों--नहीं हुजूर, यह लन्दन है! आप गरम पानीसखे 
समान फरगे या ठण्डेसे ? द 

मेकक्‍्स--ठण्डेसे ... ...हाँ, ठण्डेसे । 

बाबर्चो--बहुत अच्छा । क्‍या आप अपना छूुरा लाये हैं ? 

मैफ्स--हाँ, उस ब्रेगमें है । 

बाबर्चों--अच्छा तो चटपट डठिये, में दाढ़ी बना दूँ । 

मैक्स पहले उठकर स्तानागारमें गये भोर आँख मुँह 

घोकर लोट आये | 

दाढ़ी बनाते समय बाबचोंसे - बातचीत करनेकी उन्होंने 
बड़ी चेेष्टा की परन्तु दो चार कामकी बातोंके सिवा बाब 
कोई बात ही न निकलती थी 











अवसरको हाथर्से न जाने 
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कर रीतानो पज्ा 


देना चाहिये। इसलिये आखिरकार उन्होंने महास्रका प्रयोग 
किया | * द 

बाबचोंके मुखकी ओर तीक्ष्ण दृष्टिसे देखते हुए वह सहसा 
बोल उठे--अच्छा तुम्हें सौ पोंड पैदा करनेकी इच्छा है ? 

सोमके हाथले छूरा गिरते गिरते बच गया। उस समयकी 
उसकी भयविहल अपस्था सचमुच देखने लायक थी। दाहिने 
बायें, नीचे, ऊपर वह अकबकाकर देखने छगा ! 

हिचकिचाते हुए उसने कहा--हुजू र, माफ कीजिये, मुझसे 
यह न होगा। मेरी समभमें कुछ भी नहीं आता | 

मेकक्‍्स--बहुत सीधी बात है। में पूछता हूँ, क्‍या तुम्हें 
१०० पोंडकी जरूरत है ? यदि हो तो कहो, मैं किसी स्थानपर 
यह रकम तुम्हें दे जाऊेगा। 

सोमने धीरेखे कदा--माफ कीजिये, हुजूर इसका नाम भी 
न लीजिये ! 

बाबचींके ललाटपर पसीनेके कण चमकने लगे, कुशल यही 
थी कि दाढ़ी बन चुकी थी, नहीं तो उसके काँपते हुए हाथोंसे 
जासूसका चिकना चुपड़ा गाल कम्मी बेदाग न बचाता! 
 ओज़ारोंकों लेकर वह निकल भागनेकी चेष्ठा करने लगा परस्त 
न जाने क्‍यों उसके पेर नहीं उठना चाहते थे! वह चारों ओर 
आँखें दौड़ा दोड़ाकर देखने लगा। द 
... इतनी देर्तक मैक्स चुपचाप सोचमें मम थे। फिर-बोले-- 
प्चास' ओर... ...अच्छा सो ही सही। फ्या इतनी ऋकम तुम 
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योंही ठकरा दोगे ? यदि नहीं खीकार करना चाहो तो में अधिक 
आग्रह न करूँगा परन्तु याद रखो, शीघ्र ही तुम्हें यहाँसे डेरा 


कूच फरना होगा | 
सोमका गला सूखने गा, उसने धीरेखे कहा--हा भग- 
वान | में कया करूँ ? में आपको वादा नहीं दे सकता; लेकिन 


मैं आपसे मिल सकता हँ--शुक्रवारकों नव बजे हार्लों गलीके 


मोडपर । 

उसने मैक्सके सभी सामानोंकों इकट्ठाफकर हेण्ड बेगमें 
रखा ओर उसे बन्दकर अतिथिके हाथमें थमा दिया। इस समय 
वैक्स कपड़े लत्ते पहनकर तेयार हो गये थे । उन्होंने बाबर्चके 
भागे बढ़े हुए हाथमें एक खणमुद्रा थमाकर धीरेसे कहा-- 
भूलना मत ! 

इसी समय सेयदने आकर सलाम किया । | 

यह पहले ही कहा जा चुका है, कि मैक्स सान्ध्य-परिच्छदमें 
ही आये थे । इसलिये सर्वेरेके समय उस पोशाकमें निकलनेमें 
उन्हें बहुत छज्ला मालूम होने लगी। परन्तु क्या करते, बादरी 
फोटके बटनकों कसकर लगा लिया ओर सोमके नमस्कारका 
प्रत्युत्र देकर सेयदको बेग थमा, बाहर निकल पड़े | 
नागराजकी शुफामें आकर उन्होंने देखा कि होपीन साहब अपने 
निर्दिष्ट स्थानपर बैठे हुए लम्बे पाइपसे सिगरेटका धुर्ओँ खींच 
मुस्कुराकर प्रातःःमस्कार किया ओर हाथ 
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5 दी रोतानों पल ७ 
. चला। बाहरी अद्दाते पारकर जब वे छोग सदर फाटकपर भआये 
मा 


. तब बाहर दरवाजैपर पहलेका एस्बूलंस मिला। उसको देखते 
ही मैकक्‍्लका कलेजा धड़कने लगा। सेयदने उनका बैग भीतर 
रख दिया ओर उनके चढ़नेपर होपीनने दरवाजा बन्द्‌ कर दिया ! 
अभी एक जंगला खुला ही था, डसीपर फकूककर होपीनने 
उस्कुराकर कहा--महाशय, यदि सेवार्में कोई त्रुटि हुई हो तो 
क्षमा करेगे ओर क्ृपाद्ृष्टि बनाये रखेंगे। 

हि . इतना कहकर उन्होंने जंगलेकों भी बन्द कर दिया। अब 

गाड़ीमें घोर अन्धकार छा गया। थोड़ी देरमें मालूम हुआ कि 
गाड़ी चल रही है । दो तोन बार दाहिने बाय घूमनेकी आहट 
हुई इसके लिवा उन्हें कुछ भी मातम न हुआ कि गाड़ी किघर 
जा रही है । 
बीस पच्ीस मिनिट चलूकर एस्बूलेस सहसा ठहर गया 
ओर दरवाजा खोलकर गेनापोलीसने मुझकुराते हुए कहा--- 
प्रिष्टर गेंस्टोन कहिये ! रात कैसे कटी ? इधर बैग मुझे थमा 
दीजिये ! 
मेक्‍्स बेगको गेनापोलोसके हाथमें देकर नीचे उतरे | 
गेनापोलीसने उनका द्ाथ पकड़कर कहा - मेरे मित्र, आइये, 
श्घरसे रास्ता है | 
जिधर मुंह करके एस्डूलेंस खड़ा था ठीक उसकी विपरीत 
दिशामें दोनों चलने लंगे। इतनेमें सेयद्‌ गाड़ी लेकर घलता ” 
बना। मैक्सको फिर भी धोखा खाना पड़ा | क्योंकि हम दोनों 





































धूर्तोंने मिछककर गाड़ीका नम्बरतक देखनेको भी उन्हें अवसर 
न दिया | अब वह चॉककर चारों ओर ताकते रह गये॥ 

गेनापोलीसने कहा--मिष्टर गेस्टोन, इस समय आप टेंपुल- 
गाडनमें हैं । वह देखिये, एक खाली गाड़ी भा रही है, क्या आप 
अपने होटल जायेंगे ? | 

मेकक्‍्स--हाँ, होटल दी जाऊंगा । 

गेनापोलीस---अच्छा, नमस्कार | वह नस्ब॒र मत भूलियेगा। 
जब कभी आपको आनेकी ६च्छा हो तो देलीफोन कीजियेगा। 
में सेवामें हाजिर होऊं गा । 

मेक्स--नम्बर मुझे खुब याद हे-१८६४२ पूर्वो दरवाजा तो ! 

गेनापोलीसने कहा--हाँ” और जोरसे पुकारकर टेक्सी 
डाइवरकों खड़ा कराया। मेक्ल उसमें जाकर बेठ गये। 

बाहरसे आवाज आयो--मिष्टर गेस्टोन, नमस्कार | 

भीतरसे प्रत्युत्तरहुआ-मिष्टर गेनापोलोस, नमस्कार | 
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सरे दिन प्रात:काल जब मेघशन्य सूर्य्यका गोला पूर्व 
प्षितिजमें चमकने लगा तब डाक्र कम्बरछोकी मोटर 
गाड़ी हेलन, डेनिस ओर छिरोको लेकर घोरे घीरे 
#  विकोरिया पाकेकी ओर चली। मिष्टर लिरोके खास्थ्य- 
पर मानों तरस खाकर उस द्निका प्रभात, वसन्‍्तकी सासे 
'खुषमा ओर सोदर्य लेकर अवतीर्ण हुआ था ! 
बहुत देरतक तीनों आरोही अपने वार्त्तालापसे रास्तेकों 
मुखरित करते हुए पाकंके चतुर्दिक श्रमण और हँसी मजाक 
करते रहे , परन्तु अन्तमें डेनिस रिलेंडने घीरे धोरे अपने वार्ता- 
उापका सारा भार हेलनके ऊपर डालकर खय॑ तटस्थ होकर 
अपनी छिल्तामें मम्न हो गयीं | 
.. आजकल जिस रहस्यमय राजा साहबका नाम सारे शहर में 
उथल्ू-पुथछ मचाये हुए है, वही नाम इस समय उनके दिमागमें ,- 
भी खलबली मचा रहा है। खनको रातके बाद हफ्तेपर हफ्ते 
बीत गये हैं, परन्तु मुकदमेका अमीतक कोई निपटारा न हुआ | 
न सोम द्रो पकड़ा गया ओर न राजा साहबके शीश-महलूमें ही 
किसीका प्रवेश करनेका साहस और सौसाग्य हआ | जेसे 
जैसे दिन बीतते जाते है वैसे वैसे डनिस रिलेंडका विश्वास भी 



































। पुरुष जातिकी योग्यता और बुद्धिमत्तापरखे उठता जाता है । वह 
जब अब सोचने छूगी हैं, कि मोटी बुद्धिवाले पुरुषोंका यह काम 
नहीं हैं कि वे इस रहस्यका पर्दा हटा सकें। इसके लिये किसी 
तीक्षणदर्शों बुद्धमती रमणीको आवश्यकता है ओर इस कामके 
लिये उसीको ईश्वरने समुद्र पारसे इडूलेंडमें मेज दिया है।.- 
डेनिसने सोचा कि शायद्‌ इस रहस्यके उद्घादनका श्रेय 
एक ख्रीको ही मिलना बदा है; इसीलिये तो सभी पुरुषोंकी 
माँखें एक साफ बातपर नहीं पड़ती हैं। ओलाफ वान नूर ओर 
अहिफैन देवीसे क्या इस मामलेका कोई सम्बन्ध नहीं है ? जरूर 
है। हेलनके छेखपर टिप्पणी करते हुए 'प्लेनेटने! भी ऐसा ही 
संकेत किया है और अन्यान्य सभी समाचार पत्रोंने भी 
ओलाफ चान नरको ही गिरफ्तार करनेका संकेत किया हे। 
परन्तु पुलीस क्या सोचकर इस चित्रकारको गिरफ्तार करनेमें 
देर कर रही है, सो कहा नहीं जा सकता । 
ओलाफ चान नरकी चित्रशालाका मानसिक भ्रमण करते 
हुए, डेनिस रिलेंडके कल्पना-चक्षु सहला शिव्पीके आदशे चित्रपर 
.. आकर ठिठक गये। वह सोचने लगी-- यह चित्र भी बिलकुल 
:.._- अधेहीन नहीं है। समाचार पत्र तो कहते है, अर्थोपार्जेबका यह 
पक हंग है.। पर मुझे तो मातम होता है, इसमें भी कोई रहस्य 
छिपा है। इन दोनों व्यक्तियोंके सिवा एक तीसरे व्यक्तिपर 
>नजर रखना भी व्यर्थ न होगा। ओर सच पूछिये तो उसीको 


सभी पकड़े जा सकते हैं। वह दै-गेनापोलौस । 
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२३६ है शैतानी-पञरा २० मै 





बहुत देरतक अन्यमनस्क भावसे सोचनेपर डेनिस रिलेंड 
अन्तमें एक सिद्धान्तपर पहुंचीं। उन्होंने निश्चय किया कि 
गेनापोछीस ही सभी रहस्योंका मूल है। उसीको श्रीमती लिरो- 
का पता मालूम है, वही श्रीमती भरननक्के हत्याकारीका पता 
बता सकता हैं ओर चही पुलीसकी आँखोंमें घल फॉककर 
उसे बन्द्रका नाच नचा रहा है | इस विचारपर पहुंचते ही 
उन्होंने धीरे धीरे आँखें खोलीं और हेलनफे कन्धेपर हाथ रखकर 
कद्दा-- बेशक ! सब अनर्थोकी जड़ वही है !” 
हेलन ओपलन्यासिककी किसी बातका उत्तर देने जाती थी 
कि अपनी सखीका आकस्मिक प्राप खुन स्रॉंककर बोल 
उठी--ऐ' ! इतनेमें आप सोकर स्वप्न भो देखने छग गयीं। मैंने 
तो समझा था कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं, इसीलिये आप 
चुपचाप बेठी हैं ! 
डेनिस बोल उठीं--हाँ, मैंने मयडुर खप्त देखा है । लिरो 
साहब, अच्छा हुआ कि में इड्लेंड चली आयी हूं | 
छिरोने मुस्कुराते हुए कहा सचमुच, मैं भी खीकार 
करता हूं ! 
डेनिसने हेछनकी ओर फिरकर कट्दा--हेलन, तुम कद्दती हो 
कि गैनापोढीस तुमसे फिर मिला था । क्‍या सच है !? 
हेलन--हाय भगवान ! क्‍या कहूँ, वह बदमाश तो किसी 
तरह मेश पिण्ड ही नहीं छोड़ना चाहता था | न.» 
डेनिसने उसके दोनों हाथोंकों अपने द्ाधोंपर रखकर न्कटाक्ष 
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ओर भनन्‍्द्‌ स्मित करके कहा--सखी घबड़ाती क्यों हो--परिचय 
._* बढ़ाओं फिर देखा जायगा! किसी तरहसे शिकारव्यों हाथसे 
जाने न देना 
हेलनने आश्चय्येले अपनी सखीकी ओर देखते हुए कहा--- 
ल्‍ आप क्या कहती हैं, मेरी सम्ररूमें नहीं आता 
्ः लिरोको भी कम आश्चय्य न हुआ था। परन्तु उन्होंने 
अपने प्रश्नमें नवीनता लाते हुए कहा--में आपका कहना समभ्द 
। गया। परन्तु मुन्झे यही समझूमें नहीं आता कि गेनापोलीस 
.... फोन है 
डेनिसने बायाँ हाथ उठाकर कहा--आप इस मामलेखे 
बाहर हैं। यहाँ पुरुषोंका काम नहीं | 
हेलन बोल उठी--परन्तु डेनिस आप ड 
डेनिस--नहीं, में परामशे देती हूँ तुम उस आवदमीसे 
परिचय बढ़ाओ। 
हेलन--क्या में पूछ सकती हूं. कि आप क्यों मुररू ऐसे भजु- 
चित ओर लज्जञाजनक काय्यमें प्रवृत्त होनेकी सलाह देती हैं ! 
डेनिस--इसमें छज्ञाकी क्या बात है ? मालूम होता है,:वह्द 
:. .तुम्दारे प्रेममें फँस गया है। तुम क्या इतनी निष्ठर हो जाओगी 
हेलनने एक बार लिरोकी ओर देखकर लज्ञासे मुख फेर 
--छि: आप क्या बढ रही हैं ! 
व्यर्थ नहीं बकती । उसको हाथमें करन! बहुत 
मालूम है, वह कहाँ रहता है 


जॉप्् 





हीलकन्‍न 
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हेलनने कहा--नहीं, ठीक मालूम नहीं, परन्तु में सममती 
हैं, वह फिर भंट करेगा । 

इतना कहकर हेलन लिरोकी ओर ताकने लंगी। वह 
विस्मयसे अवाक होकर दोनोंफे मुखकी ओर देख रहे थे । उन्होंने 
पूछा--हैलन ! क्‍या मैं पूछ सकता हूं, वह दुस्साहसी कौन है? 

डेनिस रिलेंड बोल उठीं--घबड़ाइये नहीं, शीघ्र ही आपको 


उसका परिचय मालूम हो जायगा | अभी चलिये, जल्दी घरकी 
राह लें भूखसे अँतड़ी जली जाती है। 





है. 


रे 


























न्त्स्स्स्स्प्स्स्ः 
एम मेक्सका काय्य विवरण । 


इये पाठक ! स्काटलेंड याडंके आफिसमें चले' 
ओर देखें कि पुलीसने कहाँतक अपने काय्यमें 
सफलता प्राप्त की है। अ'भश्रेज जासूसोंकी 
आँखोंमें घूछ फकोंककर सोमको नाव्यशालासे 
भागे आज कई दिन बीत चुके हैं। इस बीचमें पुलीसने कितने 
ही साहबोंकों पकड़ा ओर छोड़ा है, कितनोंहीकी तलाशी की है, 
सोमके कितनेही इष्ट-मित्र आजकल जेलकी हवा खा रहे हैं; 
परन्तु यह सब होते हुए भी पैलेस मेन्सनका हत्याकाण्ड 
ज़्योंका त्यों अन्यकारमें पड़ा हुआ है । आज डिटेकिव साजेण्ट- 
सोर्वी मिष्टर डउनवरके आफिसमें बेठे हुए उनसे बातें कर रहे 
हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि इसी मुकदमेका प्रसंग छिड़ा 


हुआ है। ध क्‍ 








:.._- वार्ताछापके सिलसिलेमें मिष्टर सोबोंने कहा-राज़ा साहबके 

.. सस्वन्‍्धमें आपकी केसी घारणा है? . है 
डनवर--जबतक कोई पक्का प्रमाण नहीं मिल्तता तबतक मैं 

इस सस्बन्धमें कुछ भी नहीं कहना चाहता। समाचार पत्रवाले 

तो नाना तरहके अफवाह जड़ा रहे हैं--कोई कहता है नूर ही . 
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राजा साहब है-. उसीको पकड़ो--कोई कद्दता है, 
पकड़ो, 'कोई कहता है जाने हुए आदमियोंमें ही कोई राजा 
साहब है। 
... सोर्बी बोल उठे-में भी यही कहता हँ। आपको 
डायरीसे माल्म होता हैं, कि खून होने ओर गवाहोंके आनेक्े 
बीचमें न तो कोई मकानमें घुसा था ओर न बाहर हुआ था | 
इससे साफ मालूम होता है कि आपके गवाहोंमेंसे कोई भ््ठा 
है। वही भूठा आदमी राजा साहब है। 

डनवरने मुस्कुराकर कहा-- ठन्दारा अच्छा सिद्धान्त रहा । 
घरवालोंने चोरकों भागते हुए नहीं देखा, इसलिये घरवाले ही 
चोर हैं, यह कह्दाँकी युक्ति है? वे लोग क्या द्रवाजेपर खड़ा 
होकर पहरा दे रहे थे जिससे चोर भाग न सकता था और 
तुम्दी बताओ तो सही, उतनी पुलीसके रहते सोम दी भाग 
गया--कोन उसे पकड़ सका था ? 

मिस्टर सोर्बो उत्तरमें कुछ कहने दी वाले थे कि इतनेहीमें 
धीरेसे किवाड़का पल़ा हटाकर मैक्सने मुस्कुराते हुए कमरेमें 
प्रवेश करके दोनों जासूसोंकों नमस्कार किया । डे 

डनवर ओर खोदों दोनोंद्ीने साथही प्रत्युत्तरमें सिर ऋुका- * 
कर प्रणाम किया | 

सो्बीनि शीघ्रतासे उठकर अपने रुश्रान्त अतिथिके पीछे 
एक कुर्सो रख दी । मैक्स उनको सिर फकाकर कुर्सी पर बेह: 
गये ओर अपने भीतरी पाकेटसे एक बड़ी सो डायरी ब्विकालकर 


























उ्म 


अशिष्क 





शेतानी-पञ्ञा 


नस शक ०62 42 ०) ४२केस 


२६४ 


खोलते हुए बोले--“मुम्दे इस बीचमें कई बातें मालूम हुई हैं । 
जिनपर में आप छोगोंसे सस्मति लेना चाहता हूं। आप 
लोगोंको क्‍या इस हुलियाका कोई आदमी मालूम है ?? इतना 
कहकर डायरीके एक पन्‍नेको खोलकर वह पढ़ने लगे--कद्‌ ५ 
फुट ७॥ इच्च, लम्बा गठीला बदन, बातचीत करते समय दोनों 
हाथोंको रगड़नेकी आदत, सिरके बाल भूरे, हाथकी अंगुलियाँ 
फेली हुई, दाढ़ी मूछ बिलकुल साफ । परन्तु मूँ छ पहले कमी 
रदी होगी। आँखे छोटों ओर चमकीली, नाक चपटो, झुके 
हुए चलनेकी आदत । उमर कोई २५ की होगी । 

इन्स्पेकूर डनवर चोंककर उठ खड़े हुए ओर अपने मज़बूत 
दाथोंसे टेबुलको ऋनभूनाते हुए चिल्ठा उठे--“सोम ! सोम !” 

मेक्‍्सने मुस्कुराकर नोटवुकको पाकेटके हव।छे किया और 
टेबुलपर सिगरेटका एक बाक्स रखकर हाथके इशारेसे अपने 
साथियोंको उसका सद॒पयोग करनेका इशारा किया। 

थोड़ी देरतक सभी चुप रहे | फिर प्रैक्सने ननस्तब्धता भड़ 
करके कहा--मेंने भी यही अनुमान किया था। यह जानकर 
मुझे बड़ी खुशी हुई है। 

सोबींने एक सिगरेट निकारू लिया परन्तु डनवरका उधर 
ध्यान ही न था, उनको आँखें खुशीसे चमक रही थीं। उन्होंने 
देवुलको आगे बढ़ाकर उत्सुकतासे कहा-मिस्टर पैक्स, 


आपकी बुद्धिकों धन्यवाद है। आपने कहां उसको पकड़ा 
हद १ हर "के * हि े । कप ४ है 


पोसक्ष 


न ५; 
| /ग*मि 


कहते हैं ? 
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एक सिगरेट जलाकर खींचते हुए मेक्सने कहा--मेंने उसे 
पकड़ा नहीं हैं, परन्तु अब वह हाथमें है जब चाहें, पकड़ सकते 
हैं, अभी उससे एक काम छेना है इसीलिये छोड़ रखा है। 
महूलवार रातको राजा साहबसे सेंट करा देनेका उसने वचन 


दिया है। 


डनवर फिर चौंककर उठ खड़े हुए और बोले--आप सच 


मैक्सने गस्भीरतासे कहा--धोडी ही देर तो आपके सोमसे 
मेरा आलाप-परिचय हुआ था परन्तु उतनेमें ही मैंने उसके 
वारेमें बहुत कुछ बाते' जान ली है" । आजकल वह लूकसके 
नामसे कारखानेमें काम करता है। उसकी चाल-दाऊ 
ओर द्वाव-भाव मुन्दे बड़ा ही विलक्षण मालूम हुमा। वह 
विचारका पक्का नहीं, उसके समान डरपोक और लालचो शायद्‌ 
द्वी आपको दूसरा मिले। उसे आप पुचकारकर और समका 
बुझाकर किसी काममें प्रवृत्त नहीं कर सकते | उसका स्वभाव 
ठोक उस आदमीकी तरह है जो डूबती हुई नावके तख्तेपर खड़ा 
खड़ा कूदनेमें हिचकियाता रहे। वह तबतक हिचकिचाता ही .« 
रहेगा जबतक कोई दूसरा आदमी घक्का देकर उसे गिरा न दे। 
मुझे भी उसे धका देकर ही गिराना पड़ा था। जब मैंने देखा, कि 
किसी तरह वह भुलावे में न आवेगा तब मैंने एक दूसरी चाल 
चली। उस चालके फन्‍्देमेँ तो चह भा गया, परन्तु अब भी उसएर 
विश्वास नहीं होता। देखे', वद दरवाजा खोलता है यत्र नहीं । 
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८ हे रैद३ 
डइनवर--कोन द्रवाज़ा ? 

ह मेक्‍्स--राज़ा साहबके कारखानेका द्रवाजा | 
डनवर---वह कारखाना कहां है 

हे मेकक्‍्स--लाइम हाउस काजवे नामका कोई कारखाना है? 


उसीफे आसपास कहीं नदीके किनारे वह कारखाना होगा। 
में तो खयं उस कारखानेको देख आया हूं। परन्तु इससे अधिक 
में कुछ भी नहीं बता सकता । 

इुनवर--आप रूवय॑ यहां गये थे ? 

मेक्स--हां, यद्द तो निश्चय है कि एक रातकों सशरीर उस 
कारखानेमें गया था । परन्तु वे चीना ऐसे धूर्ता ओर चालबाज 
हैं कि एक बात भी जाननेका मोका नहीं दिया। पहले 
जो में जानता था, उससे अधिक एक बात भी वहां न जान 
सका । आपको याद है न ! उस दिन श्रीमती ढछिरोके पत्रोंकी 
मुद्दर देखकर मेंने कदा था कि ये पत्र पेरिसकी डाकसे नहीं 
ये हैं, बल्कि ये यो इश्के पोष्टसे पेरिस भेजे गये थे ओर चहांसे 
लिरोफे पास आये हैं। मेंने दोनों पोष्टआफिसोंकी मुहरे' भी 


दिखला दी थीं। 


अब 


ड 





बह, हर: 


रू प> 
डनवरने सिर हिलाकर उमकफे कथनको रुवीकार किया ओर 
हर. ६ भगे खुननेके लिये आम्रदसे उनकी ओर देखते रहे। | 
की मर मेक्स कहने छगे--भच्छा आगे खझुनिये, उन पत्रोंको देखकर 


में समझा गया था कि इस बार हमें चीनोंसे काम पड़ा है 
शहरके पूर्वों हिस्सेमें कद्दीं बह अपना अबाड़ा जायें हुए 
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हैं। इसलिये रोज-रोज मैं पूरव तरफ ही बढ़ने लगा। कई द्नि 
तक घूमने-फिरनेके वाद मैंने निश्चय किया कि यदि कोई खीना 
ही इस रहस्यका नायक हो तो वेष्ट इण्डिया डकऊे उत्तर तरफ 
जो खूनसान पल्ली है, उसीमें बह गुप्त भावसे अपना पेशा चला 
सकता है । 
.... डनवरने सोर्बोकी ओर ताकते हुए सिर दिठाया। सो्यीनि 
उनसे कहा--मैं आपसे उसी आदमोके बारेमें कहता था । 

मैक्‍ल फिर कहने लगे--एक दिन जब में डस पल्लीमें यहल 
रहा था तो मि० स्ट्रीजर नामक किसी सज्नके साथ आप दोनों 
जनेको मेंने वहाँ पकड़ा था। 

सोर्बो आश्चरयंसे बोल उठे - हमें पकड॒ा था ! कहां ? 

मेक्सने मुस्कुराकर कहा--सचमुच, आप लोगोंसे दिल्लगी 
करनेके कोतूहलकों में रोक नहीं सका। क्षमा करेंगे मिष्टर 
सोबों, मिष्टर छेविन स्काईके नामसे मैंने आपको अपना परि- 
चय दियाथा। परन्तु आप तो मुम्ते एकबारगी पहचान न 
सके थे । 

डनवर भर सोर्बो एक दूसरेकी ओर विस्मयसे देखने लगे। 

मेक्‍्स कहने रंगे--अब आप लोगोंको एक काम करन 
होगा |, मंगल वारकी रातकों एक दल कनस्टेबुलोंकों लेकर 
आप लोग छाइम द्ाउसके आसपास टहलते रहियेगा। कन- 
स्टेचुलोंको वहाँ कुलियोंकी पोशाकमें बेठाकर आप छ्रोग उनके 
सरदार बन जायंगे तो कोई आपपर सलन्‍्देह तन कर सकेया। 
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सम्भवतः वह शान नदीके ठीक किनारे है; क्योंकि जब में उस 
कारखानेसे निकल रहा था वो नदोके एक हिलोरेकी आवाज 
मेरे कानोंमें पड़ी थी। आप छोग तलाशीके सभी सामानोंसे 
सजधज कर जाइयेगा | 

डनवरने उनके मुखकी ओर तीक्ष्ण दृष्टसे देखते हुए कहा-- 
क्या सचमुच मंगलवारकों आप राजा साहबके कारखानेकी 
तलाशी करने जा रहे हैं? आप हँसी तो नहीं करते ? 

मेक्‍्स गम्भीरतासे बोले--नहीं साहब, में ठीक कद्दता हूँ | 
मेंने आशा को थी, कि में सी आप लोगोंकी तलाशीमें साथ 
दूँगा परन्तु किसी विशेष कारणसे मैं भी चोरोंके साथ रहूंगा। 

डनवर ओर सोबों एक साथही बोल उठे--आप चोर बनेंगे ! 

मेक्स--जी हाँ, में अफीमची बनकर राजा साहबके कार- 
खानेमें आगेसे जाकर रहँगा। आप लोगोंके जानेपर दरवाजा 
खोलकर आप लोगोंको भीतर बुला लूँगा। हाँ, आप लोग बाहर 
पदरेका पूरा प्रबन्ध रखियेगा, जिसमें एक भी आदमी भागने न 
पावे क्‍योंकि इस बारका भागा हुआ घोर फिर कभी न पकड़ा 


जा सकेगा । 


डनवर--आप कहते हैं कि आप कारखानेमें गये थे। आप- 
को वहाँकी चोहददी कुछ भी मालूम नहीं है ? 

मैक्स-जाननेका कोई उपाय नहीं था । ज़बतक में उस कार- 
सानेमें गया नहीं तबतक मेरी आँखोंके सामने मानों अन्परेका 
मोटा पदों पड़ा हुआ था। कारखानेमें घुसकर मैंने जो जो' दृश्य 
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देखे वह किसी तरह बता सकता हैं परन्तु उससे भी विशेष 
कोई सहायता नहीं मिल सकती । वह कारखाना जम्ीनके 
नीचे हे ओर ठीक नदीके किनारे | एक बनावटी गुफा, 
इक दालान, एक शयनग्ृह--उसको आप जादुूघर, तिलिस्म 
याजो चाहे कहिये, ये ही तीन चार कमरे मेंने देखे । परन्तु 
किधरसे मैं उनमें घुसा था, बह भी मुम्रे मालूम नहीं। में एक 
एस्बूलेन्समें वहाँ गया था और छौटते समय भी उसीमें 
लाया गया था। 

'डसका नस्वर क्या आपने लिख लिया है ?” 

“कहता तो हूं, वे बड़े चालाक हैं। उन्होंने नम्बर देखनेका 
मुझे अवसर ही नहीं दिया। स्लेर, कोई चिन्ता नहीं, उस गाड़ीको 
पकड़नेमें कठिनाई नहीं होगी। वह रोज विकोरिया स्ट्रीटमें 
आया जाया करती है। गाड़ी बहुत अच्छी है । 

डनवर--कोचवानों और कनस्टेबुलोंको सभी गाड़ियोंका 
दाल मालूम रहता है। में अमी किसीकों भेजकर इसकी 
खबर लेता हूं । क्‍ 

मेकक्‍्स--इस समय सबसे जरूरी काम है, कारखानेकी 
तलाशी करना । आप छोग डसके लिये तैयारी कौजिये | मेंने 
सोमको धोखा-पट्टी देकर बहुत कुछ काम बना लिया है; परन्तु 
वह बद्माशका बच्चा राजा साहवसे इतना डरता है कि उन 
लोगोंकी कोई भी बात बतानेको राजी नहीं होता। इसलिये 
तलाशीके सिवा ओर कोई उपाय नहीं हैं; द 
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डनवर--सोमसे आपको अभी कैसी सहायता मिदनेकी 


५ 3 


आशा है ? 
स--सोम उस कारखानेमें बावर्चीका काम करता है। 
अफीमकी पिचकारी छगाकर जो आाहक वहाँ रातको रह जाते हैं 
वह उन्हींकी सेवा-टहल करता है। में मंगलबारको अफीमची 
बनकर जिस कमरेमें बन्द रहूंगा वह उस घरकी चाभी खोल देगा। 
डनवर--“आप इस विपत्तिमँ न पड़ते तो अच्छा होता। 


यदि कोई--- 
मैक्स बोल उठे--अब पीछे हटनेसे काम न चलेगा। मुझे 


इस मामलेमें बहुत रुपये ख्चे करने पड़े हैं। मुग्दे कारखानेकी 


फीस तो देनी ही पड़ी है; इसके अछावे सोमको राजी करनेमें 
बहुत रुपये खर्चे करने पड़े हैं। इस बार मुझे विशेष डरकी 
कोई बात भी नहीं है। क्योंकि मेरी पूरी परीक्षा दो चुकी है अब 
मुरूपर उन लोगोंका सन्देह नहीं रह गया है। में मड्रूलवारको 
जरूर जाऊँगा। 

डनवर-- सोम आपको धोखा भी तो दे सकता है 


मैक्स--इसका डर नहीं है, मनोविज्ञानकी मुर्षे कुछ-कुछ 
अभिज्षता है। मुझे उसकी बदमाशीका डर नहीं है, में डरता 
हूँ उसकी मूखंतासे । वह जेसा डरपोक है, उससे धोखा देनेका 
साहस उसे कमी भी न होगा। उधरसे में सम्पूण निश्चिन्त 
४ । सुछे तो सारा हाल मात्ट्म नहीं है; परन्तु मेरा विश्वास 
है कि वद डर ही कर उनसे मिल गया है। फिर यदि वह पकड़ा 
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लायगा तो उससे राज़ा साहबकी सब पोल खुल जायगी। 
विश्वास रखिये, राजा साहबके विरुद्ध वही सबसे बड़ा 
गवाह होगा | 

डनवर--- क्या आपने उस्रको छोड़ देनेका वचन दिया है ? 
यदि वही -- 

मेक्स--पऐसी बात नहीं है। मैंने पहले अच्छी तरहसे उसकी 
परीक्षा कर ली है। उसके खभावको अच्छी तरहसे तौलकर 
मेंने निश्चय कर लिया है कि खनसे उसका काई सस्वन्ध नहीं 
है। पहले पहल मैंने उसको अपना परिचय नहीं द्या था 
उसको अपने जालमें फँसानेके लिये मैंने कितनी ही तरकीबें 
सोची थीं परन्तु उसके डरपोकपनको देखकर मैंने सीधे भावसे 
आक्रमण करना ही अच्छा समका। पुलिस अफसर बनकर 
तुरत मेंने उसके हाथमें हथकड़ी बेड़ी पहना दी और थानेकी 
भओोर घसीट ले चला | क्‍ 

डनवर बोल उठे-क्या आपने उसको गिरफ्तार कर लिया 
था? 

मेफ्स--हाँ, हालों गली तीन नस्ब॒रके सामने हमारे मिलने- 
की बात थी। वहाँ मेंने चट उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे 
फायदा भी कम न हुआ था। शायद सोमने सोचा--अब राजा 
साहबका सितारा डूबना ही चाहता है। अब एकमात्र मुर्ूसे 
दी उसके बचनेकी आशा है। इसी कारण उसने तुरत मुऋको 
आत्मसमर्पण कर दिया । न 


हे 
। 
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| डनवर-परन्तु अब भी तो वह घतानेमँ आनाकानी कर 
रहा है ? हु 

तैक्स--उसके बतानेखे भी मुझे कोई विशेष डपकार नहीं 

हे हो सकता क्‍योंकि राजा साहबका असली रहस्य उसे भी 

मालूम नहीं है। सम्भवतः राजा साइबके सम्बन्धमें वह भी मेरे 

और आपके समान ही अन्धकारमें है। आपको अभी मालूम 

नहीं है, राजा साहब कोई साधारण आदमी नहीं हैं। जिस 

प्रकार समस्त संसारपर उनका आतड़ू ओर प्रताप छा रहा है, 

अपने विश्वासी ओर आशज्ञाकारी कर्मचारियोंके लिये भी वह 

पैसे ही रहस्यमय ओर दुर्शय अशरीरी जीव हैं! सभी उनके 

संकेतके अनुसार सृकभावसे काम करते जा रहे हैं, किसीकी 

ऐसी शक्ति नहीं कि उनको धोखा दे ओर डनके रहस्यको 

खोलनेकी चेष्टा करे | मुर्े मालूम हुआ है कि सोमको भी राजा 

साहबका रहस्य मातम नहीं है। वह कहाँ रहते हैं, यह भी कोई 

क्‍ नहीं जानता । इसलिये मेंने दूसरे ही उपायका अवलम्बन करना 

हे सोचा है | राजा साहबका कमरा मुझे मालूम हो गया है। 

-.. मैं पहले ही दिन कमरेकी तलाशी कर ली होती परन्तु उसका 

ताला बड़ा मजबूत था। उसकी चाभीका नस्ब॒र लेकर मेंने 

वैसी ही कितनो ही चामियाँ बनवा ली हैं। इस बार जानेपर 

उन चामियोंकी सहायतासे डस कोठरोीकों खोल डालू गा। 

सोमसे पूछनेपर मालूम हुआ था कि अभी उसपर डन 

छोगोंका पूरा विश्वास नदी छूआ दे वे छोग चामोका गुच्छा 
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भूलकर भी उसके हाथमें नहीं पड़ने देते, इसलिये मुस्े अपनी ही 
चाभीसे छाम लेना होगा। दो चामियाँ ओर एक पिप्तोल 
सोमके हाथसे आगे हो मेंने वहाँ पहुँचा दी है। मड्भरलवारकी 
रातको अन्यान्य अफीमचियोंकी तरह में भी अफीमची बनकर 
वहीं रह जाऊं गा। जब वे छोग उस जादूखानेमें मुझे ले जाकर 
बन्द्‌ कर देंगे तब में चुपचाप बिछोनेपर पड़ रहंगा। बारह बजेके 
बाद्‌ सोम उस जादूखानेका द्रवाजा खोल देगा | बाहर निकल- 
कर में जो कुछ करूँगा वह आप छोगोंको मादूम दो जायगा । 
डनवर--आप हथियार छेकर क्‍यों नहीं जाते ? 
मेक्स--भाई साहब, वहाँ कड़ी तलाशी द्ोती है । खेर, कोई 
चिन्ता नहीं, में उन चामियों ओर पिस्तोलके सहारे सब काम 
कर लूंगा। में यही सोच रहा हूँ कि, डस दिन जादूखानेमें 
कोई दूसरा अफोमचो न आ जुदे। ऐला होनेपर उस दिन 
हमें तलाशो बन्द रखनी होगी। यदि उसी घरमें किसी दूसरे 
प्राहकके रहनेका प्रबन्ध होगा तो में एक चार चलूँगा। 
डनवरने टेबुलपर ऋककर धीरेसे कहा- किसने आपका 
कारखानेके मनेज़रसे परिचय कराया था, क्या उसका नाम 
बतानेमें आपको आपत्ति है ? है 
मेक्स--क्षमा कोजिये। में उस सज्ञनका नाम नहीं बता 
सकता परन्तु राजा साहबका जो एजेण्ट है उसका नाम गैना- 
पोलीस है, उसका भी पता तो मात्यम नहीं है परन्तु १८६७२ 
पूर्वों दरवाजेंके पतेसे टेलीफोन करनेपर इससे बातचीत हो 


हैं 
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सकती है। नाम ओर टेलीफोनका नम्बर आप लिख लीजिये 


समयपर काम आवेगा | हे -+ 
सोर्बीनि नोटब॒ुकमें लिखते हुए कहा--कल सवेरे ही में इसे 
गिरफ्तार करूंगा । 
मैक्सने मुस्कुराकर कहा--नहीं, साजेण्ट साहब, आप ऐसा । 
दुस्साहस कदापि न कीजियेगा । डस धूत्त का आप कुछ भी 
बिगाड़ नहीं सकते हैं। यदि आप तलाशीके इधर ही छेड़-छाड़ 
कर देंगे तो सब काम मट्टी हो जायगा । इस समय हमें घैय्येसे... «» 
काम लेना होगा। यदि हो सके तो छिपे छिपे आप गेना- 
पोलीसपर नज़र रखिये पर सावधान, उसे जरा भी सनन्‍्देह न॑ 
होने पावे । 
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अनुसरण । 


 भका कुहरा अभी मकानकी चूड़ाओं और 
पेड़की शाखाओंपर छाया हुआ है, हेलन ओर 
डेनिस बहुत देरसे अपने पाठागारके जड़लेखे 
रास्तेपर उत्सुकतापूर्वक देख रही हैं। बहुत 
देर्तक एकटक रास्तेकी ओर देखकर डेनिसने 
कहा--में कहती हूं, किसी समय वह आज यहाँ आधवेगा । 
कल नहीं आया, इसका कोई विशेष कारण होगा। आज़ वह 
बिना आये रह दी नहीं सकता । 
हेलनने एक लम्बी साँस ली। डेनिसकोी यह काय्यें-प्रणाली 
उसे पसन्द्‌ न थी। परन्तु जब वह लिरोके करण ओर चिल्तातुर 
मुखकी ओर देखती तो डसके हृदयमें आग रूग जाती थी । 
इसीलिये प्रतिहिंसाके वशवर्त्तों होकर वह इस प्रेमामिनयमें 
प्रवृतत हुई थी। पहले पहल उसे इस घुणित कपटाचरणमेँ 
प्रवतत्त होते संकोच होता था, लोकापवादका भय भी उसे कम 
न था परन्तु डेनिस रिलेण्डकी युक्तिके सामने उसको अन्‍्तर्मे 
हार माननी पड़ी। अब वह गैनापोलीसके साथ प्रेमामितय' 
करनेकी रांजी हो गयी है। इसी मतलबसे दोनों सखियाँ बहुत । 
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देरसे उत्सुकतापूर्वंक गैनापोलीसकी बाट देख रही हैं--हैलन की 
उत्सुकता इस बातकी नहीं है कि कब में प्रेमिक गेनापोलीसके 
चन्द्रवदनकोी देखकर नयन तृप्त करूँगी वरन्‌ उसकी उत्क- 
श्ठाका कारण यह है, कि कब में अपनी मित्र-पत्नीका उद्धार 
कर लिरोके शोकको दूर करूँगी । द । 

डेनिसने सहसा उसका हाथ दबाया ओर बागीचेकी ओर 
द अड्डुली करके बोली--“बह देखो [ वृक्षोंकी आडमेंसे एक आदमी 
धीरे धीरे चोरकी तरह इधर ही बढ़ता आ रहा है [” शी 
हेलन भी चुपचाप उधर ही देखने लगी | इस समय उसका 
कलेजा घड़क रहा था । 
डेनिस चॉककर फिर बोली-अहा ! वही है! में कहती 
थी न, कि विना आये वह रह ही नहीं सकता ? में इन जान- 
वरोंको खूब जानती हूँ । अच्छा, तुम एक काम करो ! इस 
समय धरमें कोई नहीं हे, सब सेर-सपाटेको बाहर चले गये हैं। 
....._ तुम कमरेकी बत्ती जला दो ओर कपड़े छत्ते पहनकर एक बार 
-.. खिड़कोके पास खड़ी होओ, फिर यहाँसे हटकर बत्ती ब॒ुका दो । 
._» ,ऐसा करनेसे वह समझा जायगा कि तुम बाहर जा रही हो। में 
।.... भी यहाँसे हटकर बगलके कमरेसे उसपर नज़र रखती हँ। 
;.... हेलनका मुख लछज्ला ओर उत्तेजनासे लाल दो गया था| 
__ :. सिर हिलाकर वह तुरत कमरेमें चलो गयी और विजल बत्तीको 
जला दिया । 


डेनिसके कहे अनुसार सभी का *वाही करके वह फिर 


१. 
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अपनी सखीके पास छोट आयी। इस समय डेनिस आंख 
गाड़कर नोचे रास्तेपर देख रही थी । 

उसने धीरेसे कहा--वह समभूता है, कि तुम वाहर जा 
रही हो ! देखो, वद बागीचेसे हटकर रास्तेपर आ गया है ! चह 
“दिखाना चाहता है कि इसी रास्तेसे होकर वह गुजर रहा है। 
अच्छा, तुम नीचे उतर जाओ! तुम्हें क्या क्‍या करना होगा, 
याद हे न ? 

हेलनने लछज्जासे सिर ऋरूकाकर कहा-हाँ, पर आप भी 
पीछे-पीछे जरूर आइये । नहीं तो में कहींकी न रहेगी । 

डेनिस--तुम पगली हो क्या ! तुम्हारी चिन्ता क्या मुझे 
नहीं है ! में क्या नहीं सममूती कि डाकुर साहबको यदि मालूम 
हो जाय तो वह मुझे किसी प्रकार क्षमा न करेंगे ? परन्तु कोई 
चिन्ता नहीं, हम अपना कत्तेव्य-पालन करने जा रही हैं। 
इस कामसे विम्तुख होनेसे अच्छा न होगा । 

हेलन सान्ध्य-परिच्छदर्में सजघजकर अमिसार ( (00प्रा+- 
37% ) करने चली। नीचे उतरकर सीधे वह पाकंकी ओर 
अग्नसर हुई। पाकके मोड़पर एक लेटर-बाक्स था, पाकेट्से - “ 
उसने एक चिट्टी निकालकर उसके ठिकानेकों एक बार देख 
लिया। “फिर उसको बस्वेमें छोड़कर वह पीछे छोटी, लोटनेके 
साथ ही उसकी नजर गेनापोलीसपर पड़ी, जो हाथमें टोपी 
लिये उसके झामने खड़े थे। पा 

गैनापोलीसने मुस्कुराकर कद्दा-सचमुच आज“ कल मेरा 
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भाग्य चमका है! पियर चेम्बरमें मेरे एक मित्र रहते हैं, उनको 
ही इस भाग्यका श्रेय देना चाहिये! उस दिन जंब में उनसे 
मिलने जा रहा था तो आपसे दैवात्‌ भेंट हो गयी ओर आज ५ 
मिनिट हुए उन्‍्हींसे विदा होकर छोटा आ रहा था कि फिर 
आपसे दूसरी भेंट हुई! कहिये, मिस फम्बरली, कुशल तो है न ? 
आप किघर जा रही हैं? 

हैेलन आगे बढ़कर बोली--अहा ! आप इधरसे केसे टपक 
पड़े। मुझे तो आपसे मिलनेकी आशा ही नथी। सच 
कहती हूँ, आपको देखकर मुझे अपार आनन्द हुआ है। 

गेनापोलीस खुशीसे कुप्पे हो गये। उन्होंने आगे बढ़कर 
हेलनका हाथ चूम लिया ओर धीरेसे बोले--प्यारी हैलन ! 
अमी अधिक रात नहीं गयी है, क्या में कुछ देरतक तुम्हारे 


साथ सान्ध्य-प्रमणका सोभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ ? 


हेलनने एक बार उनकी ओर सन्देहपूर्ण दृष्टिसे देखा । फिर 
अपने कपडे-लत्तेकी ओर देखकर बोली--देखते तो हें, कपड़े 

की अवस्था! आपको अवश्य ही यह पोशाक पसन्द न 
होगी | 

गेनापोलीस--नहीं नहीं, प्यारी हेलन, में उन्हींपर मुग्ध हूं । 
तुम्हारे समान परीको फिर अच्छे पोशाककी क्‍या जरूरत १ 
अन्धचकारमें ही बत्ती जलानेकी जरूरत होती है। सूख्यंके 
प्रकाश कोन बत्ती जलाता है ? 
गैनाप्रोलीस शिष्ठताकी सीमा पार करते जा रहे थे | उनका 
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असली रुप प्रकट होता जा रहा था। इधर भयसे हैलनका खून 
सूखां जाता'था । जेसी उसने आशंका की थी, अवस्था उससे 
कहीं संकटजनक होती जाती थी। उसने हिचकिचाकर अपने 
कमरेके जड़लेकी ओर देखा | 

पर्देकी आड़से एक मनुष्यकी मृति दीख पड़ी जो एक 
रस्बा सा चोगा पहने हुए कमरेंमें इधरसे उधर टहल रहा था 
आकारसे मालूम हुआ कि वह लिये थे। परन्तु डेनिसका कोई 
पता न चला। 

हेलनने उन्मत्त प्रेमिककी ओर फिरकर कहा--आज मुम्हे 
बहुत काम है ! में बहुत देरतक वाहर न रह सकूँगी ! 

गेनापोलोस उत्छुकतापू्वंक बोलछ उठे--मिस हेलन, तुम्हारे 
ही मनोरञ्जनके लिये तुम्हें ले चलनेका आगश्रह कर रहा हूँ | 
में जानता हूं, कि तुम्हें दृश्य-चित्रणमें वड़ा आनन्द आता है। 
तुम्हारे दो चार लेख मेंने पढ़े हैं। ऐसा सूक्ष्म-चित्रण तो मेंने 
आज कलके किसी दूसरे चित्रकारमें नहीं देखता। यों तो 
तुम्हारे सभी लेख आले दर्जके हैं; परन्तु उनमें तीन चित्र मु्े 
बहुत ही अच्छे छगे। एक लेख था 'सोहो भोज' दूसरा था 'केफ- 
राजका आश्चय्यें वृत्तान्त” ओर तीसरा जो अभी हाल ही 
प्रकाशित हुआ है--“अहिफेन देवी ।” आज मैं तुम्हें एक ओर 
अहठुत खान दिखलाया चाहता हैं, जिसका वणन यदि तुम्हारो 
लेखनीसे प्रकाशित दो तो सारे देशमें उथरू-पुथक मच 
ज्ञाय। .. द 8 पा 
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थोड़ी देर ठहरकर गेनापोलीख फिर बोल उठे--इसलिये 
में अनुरोध करता हूँ कि आज़ ही शामकों तुम उस खानको. « 
देख आओ । यहीं पास ही है--मेम्फीस केफ का नाम तुमने । 
सुना हे क्‍ ; 
हेलन--मेम्फीस केफ ! नहीं ऐसा विचित्र नाम तो कभी । 
, कानमें नहीं पड़ा । द द 
गेनापोलीस-- अद्दा ! मिस कस्बरली, भेम्फीस केफका नाम 
तुम्हें मालूम केसे हो | मेम्फीस केफ एक क्लाबका नाम है.। आज 
दो बरस हुए ओलाफ भान न्रने इसकी खापना की थी। आज 
कल इसकी सदस्य-संख्या बहुत बढ़ गयी है। सभी श्र णीके 
आदमो --लेखक, चित्रकार, अन्थकार, वक्ता, अभिनेतासे लेकर 
बड़े बड़े अमीर उमरावतक इस क्लावके सदस्य हैं । 
हेलनने मुस्कुराकर कहा--वहाँ शायद जुएका बाजार खूब 
गम रहता है ? 
गेतापोलीस बोल उठे-जुआ | छिः ! छि: | इसका नाम भी. -+* 
तुम वहां न पाओगी ! ओर खब क्लाबोंकी तरह उस क्ाबमें 
» . रुपये छुटानेकी इजाजत नहीं है। रुएके सिचा क्या शोक 
करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलो न में तुमको आज 
उसे दिखला लाऊ। क्‍ 
उस विचित्र स्थानको देखनेको हेलनके मनमें बड़ा कोतूहल 
हुआ--लछन्दून ऐसी महानगरीमें इतना बड़ा काब गुप्त भावसे 
. चलाया जा रद्दा है, यह बड़े हो आश्वय्येकी बात है। यदि इस 
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सथानका वणन पत्रोंमें छपे तो चारों ओर घूम मच जाय। 
परन्तु इस कामुकका संग तो अधिक देरतक वाश्चनीय नहीं है । 
यदि पदलेसे मालूम होता कि यद्द इतनी नीच प्रकृतिका आदमी 
है तो हेलन कमी डेनिसके प्रस्तावकों ख्ीकार न करती परन्तु 
अब क्या करना चाहिये ? यदि वह इस आदमीका साथ छोड़कर 
चली जाती है तो डेनिस उसपर बहुत क्रोधित द्वोगी ओर यदि , 
उसके साथ रहती है-नहीं यह दो दी नहीं सकता। डेनिस 
चाहे कुछ भी कहे इसके साथ रहना अब किसी तरह नहीं हो 
सकता । 

डद्श्रान्त प्रणयीका हाथ छोड़कर द्वेलन सहसा बोल 
उठी--नमस्कार मिषण्टर गेनापोलीस, क्षमा कीजिये, आज में 
आपके साथ नहीं जा सकती | काय्यंवश आज मुम्दे क्लाब 
परिद्शेनकी इच्छा शोकनी पड़ती है परन्तु में वचन देती हूं कि 
किसी दिन अपने संगी-साथियोंके साथ आपके क्लाबमें आऊंगी। 
आप अपने फोनका नम्बर बता दीजिये। दम छोग उसके द्वारा 
जानेक। फोई दिन ठीक कर लेगे। 

गैनापोछीसने सिरके वाल खुजलाते हुए कहा-- परन्तु हम , 
लोग अपना पता है ह 

हैलन बीचदीमें बोल उठी-खेर, कोई हजे नहीं। यदि 
आपको फोनका नम्बर बतानेमें आपत्ति हे तो में अधिक भाग्रह 
न करू गी। परन्तु इतना तो आप बता सकते हैं, कि कुहाँ 
आपसे भेंट होगी हे ऐप 
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गेनापोलीस--प्यारी हेलन, तुम आज मेरे साथ नहीं 
चलती इससे मुम्दे बड़ा दुःख हो रहा है, परन्तु में तुम्हारी. * 
. इच्छापर दखल देना नहीं चाहता। तुम्हारी जेसी मजजजों हो 
करो। में कल सवेरे तुम्हारे पास देलीफोन करूँगा। तभी 
कोई स्थान निश्चित किया जायगा | । 
“परन्तु यदि में घरपर न रहू १” 
“तुम ठीक नो बजे रहनेकी चेष्टा करना ।” 
“इतनी जल्‍दी करनेसे तो में अपने साथियोंकोी खबरन  _« 
दे सकू गी।” क्‍ 
“परन्तु तुम अधिक संगी-साथी न ले जा सकोगी--तुम 
अपने साथ दो आदमियोंको के जा सकती हो।” ; 
“अच्छा यही होगा ।” 
“में कल सवेरे टेलीफोन करूँगा, तुम घरपर रहना । यदि 
किसी जरूरी कामसे कहीं जाना ही पड़े तो अपनी दासीसे 
..._ छोटनेका समय बता जाना |” 
ः हेलनने देखा कि यह धूत्त किसी तरहसे भी अपना पता 
. ,.... ओर फोनका नस्वर नहीं बताना चाहता तब उसने अधिक जिद्‌ 





न करके कहा--“मि० गैनापोलीस, आप व्यर्थका छूट अपने 
;... सिरपर छे रहे हैं। सिर्फ टेलीफोनका नम्बर बता देनेसे 
जज तो सब काम चल जाता। खेर, आपकी जेसी इच्छा, में घर हो 


पर रहूंगी। अब देर दो रही है--नमस्कार !” 
इतना, कद, उत्तरकी अपेक्षा न कर देलन पीछे फ़िसे ओर 
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पेलेस मेन्सनकी ओर शीघ्रतासे चली। जब वह द्रवाजेके 
निकट पहुँची तब जान-बूछूकर उसने अपनी अूम्ताल गिरा दी 
ओर उसको उठानेके बहानेसे वह पीछे फिरकर देखने छूगी | 

गेनापोलीस मोड़से हटकर उत्तरकी ओर जा रहे थे । हेलनने 
पेलेस मैन्सनकी ओर एक बार फिरकर देखा--डेनिस रिलेंड 
ठीक द्रवाजेके सामने खड़ी होकर अपनी उमाल हिला रही 
थी । अपनी काय्यप्रणालीमें बाधा पड़ते देख वह अपनी सखीपर 
बहुत ही रुष्ट हुई थी। हेलन उसको इशारेसे बुछाकर वृक्षोंकी 
आइडमें छिपी छिपी गेनापोलोसका पीछा करने रूगी | कोई 
पचास डगके फासलेपर तीन मोटरगाड़ियाँ आगे पीछे खड़ी 
थीं। इन दोनों सखियॉने पहलेसे ही यह वन्दोवरुत कर रखा 
था, कि यदि गेनापोलीस एक गाड़ीकों किराया. करे ओर 
दूसरेपर हेलनकों अनुसरण करनेको कहे तो डेनिस चुपकेसे 
तीसरीकी सहायता लेगी ! 

गैनापोलीस गाड़ियोंके सामने आकर ठहर गये भओोर क्षण 
भर हिचवकियाहटके सांथ चारों ओर देखकर आगेकी गाड़ीमें 
जा बेठा। ड्राइवरने गाड़ीका पेच खूब जोरसे घमाकर अपनी 
जगहपर कूद बैठा ओर गाड़ी चला दो। ज्योंही वह गाड़ी " न्‍ 
वागीचेके मोड़ले घुमी त्योंद्दी हेलन तक्षकी आडुसे निकलकर 
दूसरी भाड़ीपर बेठ गयी ओर एक साँसमें वोछो--“गाड़ीका 
पीछा केरो, देखना, वह सन्देह न करने पावे | चलाओ, चलाओ, 
वह आँखसे ओरल हुआ !” दा 


श्ै 
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. बह गाड़ी भी चल पड़ी | 
हेलनने सिर उठाकर सामने देखा-गैनापोलीसको गाड़ी 


इसी समय आँखकी ओटमें हुईं थी। अब वह पीछे फिर्कर 


डेनिसकी द्वष्टि आकर्षित करनेके लिये जोरसे अपने हाथकी 
रुमाल हिलाती हुई चिल्ला उठी--“डेनिस | दूसरी गाड़ीपर मेरा 
पीछा करो | में अब ठहर नहीं सकती--बह गया [” 

हेलनकी गाड़ी भी मोड़ पार हो गयी । हेलन जान न सकी 
कि उसकी सखीने उसकी बात समझती है या नहीं । परन्तु देर 
करनेसे सब काम मद्ठी हो सकता था इसीलिये समकनेका काम 
अपनी सखीकी बुद्धिपर छोड़कर वह आगेकी ओर देखने लछगी। 

गेनापोलीसने गाड़ीमें आरामसे बेठऋर पाकेट्से एक सिग- 
रेट ओर दियासलाई निकाल ली ओर उसे धराकर पीते हुए 
हेलनके मिलनेका सुख-खप्न देखने लगे। आजकी चेष्टामें तो 
उन्हें विस्कुल निष्फल होना पड़ा था परन्तु आगेकी आशा 
बची थी। उसी मधुर आशाकी चिन्तासे उनकी प्रत्येक शिरा- 
ओमें विद्य त्‌ू-प्रवाह हो रहा था! परन्तु यदि इसी समय उन्हें 


मालूम हो ज्ञाता कि दो-- नहीं नहीं--तीन शिकारी उनके पीछे 


दोड़ पड़े हैं तो उनका सुख, ठुःखमें परिवर्तित हो जाता । 


गेनापोलीसको कुछ दिनोंसे सन्देह हो रहा था कि उनकी 


चाल-ढालूपर कोई नजर रखने रूगा है। पुलीसकी दोड़-धृपको 
वह कोई चीज नहीं समझते थे ! चह अपना एक एक पाँव 


_ इतनी सावधानी ओर बुद्धिमानीसे रखते थे कि पुलीसको 


९ 


को अनिल 


जा 
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उनपर नज़र रखनेका मोका हो नहीं मिलता था। वह जानते 
थे कि सीआआई० डी० विभागको सारो शक्ति उनके पीछे पड़ी 
हुई है; परन्तु इससे बह तनिक सी भयभीत नहीं होते थे। 
तथापि उन्हें सन्देह हो रहा था कि कोई छायाकी तरह उनका 
अनुसरण कर रहा हे। जब कभी वह पेलेस मेन्सनकी ओर पेर 
बढ़ाते थे तभी उन्हें मालूम होता था मानों कोई उनका पीछा 
कर रहा है; परन्तु इतना उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यह छाया- 
मृत्ति कोई पुलीसके कर्मचारीकी नहीं है । 

इस छायामृत्तिके सम्बन्धमं उन्होंने दो सिद्धान्त निश्चित 
किये थे। वास्तवमें सिद्धान्त एक ही था, उसके दो पहलू थे ! 
इन दोनों पहल्लुओंने कुछ दिनोंसे उनके मनको बहुत ही विचलित 
कर रखा था। राज़ा साहबकी सेवामें गेनापोलीसने अनेकों 
वर्ष पेकिडूमें बिता दिये थे। उसके बाद राजा साहबके साथ 
साथ उन्हें नाना देश ओर नाना वेशमें घूमना पड़ा था। इस 
_ बीचमें कितनी ही चिरस्मरणीय, खुखद्‌ ओर दुःखद्‌ घटनायें 
उनकी आँखोंके सामने हो गयी हैं जिनका स्मरण करके आज 
भी उनको रोमाश्व हो आता है। इस पृथ्वीपर दुद्दौन्त राजा 
साहबके रहस्यमय पापाचारोंके केवलमात्र वही चाक्षलुब प्रमाण 
हैं। उनके सिवा उस रहस्यमय अशरीरी आत्माको किसीसे 
भी अपना रहस्य-भेद होनेका भय नहीं है । 


अपने इस दावित्वको स्मरणकर अक्सर गनापोलीसके 


शरीरका रक्तसूख जाता है। कुछ दिन हुए बह एक बार अपने 
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मालिकके साथ बर्म्मा गये थे, वहाँ मालिक (राजा साहब ) ने 


कोई दुष्कर्म किया जिसका पता एक बस्मोंज सोदामरको रूग 
गया था। डस वस्मीज सोदागरने अपने दुर्भाग्य बल उस 
रहस्यको प्रकट कर दिया था। राजा साहबने उस अपशधका 
जो दण्ड दिया था, उसको स्म*णकर आज भी उनको रोमाश्च 
हो आता है । 

मरते समय उस हतभ्ाग्य सोदागरने कहा था कि करीब 
एक मद्दीनेसे कोई छायामृत्ति वहुधा डसका पीछा करती रहती 
थी। इस समय गेनापोलीसको आशडुग हो रही थी, कि वही 
परिणाम तो उनका भी न होगा ? परन्तु अभीतक तो उन्होंने 
राज़ा साहबका कोई रहरुय खोलनेको कठपना भी नहीं की है! 

गेनापोलीसकी गाड़ी जब ह्ाइट चेपेल स्टेशनपर पहुँची 
तब उन्होंने उसको बिदा किया ओर दृवागाड़ी सिगरेट धरा- 
कर पीते हुए पेद्ल ही अग्नसर हुणए। रात अभी बहुत अधिक 
न वीती थी इसलिये स्टेशनके पासकी राहमें गाड़ियोंकी रेल- 
पेल लगी हुई थी | इसलिये कब एक गाड़ी उनके पाससे होकर 
. आगे बढ़ गयी, वह इसका पता भी न पा सके। 

” इसी बीचमें एक ओर भी ध्यान देने छायक चोज़ उनकी 
आँखोंसे ओरूल हो गयी ! जब वह लन्दन अस्पतालफे सामने 
आये थे, उसी समय यदि वह बीच रास्तेपर द्वष्टि फेर्ते तो 
उनको अपना बड़ा एस्यूलेन्स रास्तेको कंपाता हुआ ज्ञाता 
द्ववायी पड़ता 8 आम 
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ईभ्वरकी ऐसी दी इच्छा थी कि उनको कुछ मो न मालूम 
हो अतः वह चुपचाप आँख-कान-छूँ दकर अपने रास्ते धीरे धीरे 
चलने लगे। 
पाठक आइये, हम गेनापोलोसको छोड़कर माउप्ट स्ट्ीटमें 
फिर हेलनके पास लोग चछे' | 
हेलनके डाइवरने स्टेशनपर आकर जब देखा कि आगेकी 
गाड़ी ठीक उसकी वगलरमें खड़ी हो गयी है, तब उसने अपनी 
गाड़ीकोी जोरसे चलछाकर स्टेशनको दूसरी बगरमेंले गया। 
फिर दाहिनी ओरसे छोटाकर धोरे घीरे पेदल जाते हुए गैना- 
पोलीसका पीछा करने गा । थोड़ी देरतक इस प्रकार चलने- 
पर जब गैनापोलीस सहसा एक पतली स्त्री गलीमें घुस गये 
तब डाइवरको बाध्य होकर अपनी गाड़ी ठहरानी पड़ी । 
हेलनने गेनापोलीसकों गलीमें प्रवेश करते हुए देखा था, 
अतः तुरन्त गाड़ीसे उतरकर ड्ाइवरकों एक 'सबरन! ( फ्रेंच 
सिक्का ) थमा दिया ओर शीघ्रतासे बोली--मैं पेदुल पीछा 
करती हूं परन्तु इधर में कभी आयी नहीं हूं। यदि किसी तरह 
तुम मेरा पीछा कर सको तो अच्छा हो | परन्तु देखना तुमपर | « 
कोई सन्देह न करने पावे ! 
डाइवरने तेजीसे कहा-मिस यह काम तो बड़ा कठित 
है परन्तु जहाँतक हो सकेगा चेष्टा करू गा। 
“अपनी ओरसे उठा न रखना ” यह कहती हुई हेलव गले 
दौड़ पड़ी । उसे बहुत दूरतक दोड़ना न पड़ा | थोड़ी-दूर जाते 
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ही वह गली केम्ब्रिज रोडमें जाकर खतम हो गयी । बड़े रास्तेपर 
उतरते ही हेलनने देखा कि थोड़ी दूरपर खड़े होकर गैनापोलीस 
एक दूसरा सिगरेट धरा रहे हैं। 

...कैम््रिज़ रोडमें कुछ देरतक चलनेके बाद गेनापोलीस फिर 
दाहिनी बगल एक गलीमें घुस गये। देलन उस गलीके पास 
आकर ठमक गयी और पीछे फिरकर ड्ाश्वरको देखने लगी । 
परन्तु डाइवरका कहीं पता नहीं लगा। अन्‍्तमें साहस करके 
वह अकेले ही गलीमें घस पड़ी । द 

हेलन गलीकी दूसरी छोरपर आयी ही थो, कि गेनापोलीस 
फिर बायीं बगलकी एक ओर भी सँकरी गलीमें बिला गये । 
इसी समय पीछेसे एक बहुत चमकीले प्रकाशने आकर हेलनकी 
छाई'को बहुत दूरतक फैला दिया। थोड़ो ही देरमें किसी 
मोटरकी घड़घड़ाहद भी खुनायी पड़ने छगी--हेलनने समझा 
कि अपना ड्राइवर पीछा कर रहा है। इसलिये उसने पीछे 
फिरकर नहीं देखा। जिस गछीसे गैवापोलीस अदृश्य हुए 
थे उसके मोडपर आकरं देखा तो उनका कहीं पता ही न था। 

...._ शेशनीका प्रकाश ओर भी चमकीला होता जाता था परन्तु 
गाड़ीकी चाल बहुत ही घीमी मालूम होती थी। धीरे धीरे 

गाड़ी बहुत ही निकट; ठोक उसकी बगलरमें, आ पहुंची । 
हेलनको अपने डाइचरकी सूखंतापर कुछ रज्ञ हुआ। फिर उसने 
स्पेचा, कोई हजें नहीं, यहाँ कोई देखता नहीं। डाइवरके साथ 

रहनेसे, सुझे साइल बना रहेगा। | - 


गगन 
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एक दशाला या ऐसे हो किसो रेशमों कपड़ स सहसा उस्तका झुझ 


दुर्गा प्रंस, कुलकत्ता 
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वास्तवमें उसको इस समय डर हो गया था। 

एक “"दुशाल्ा या ऐसे ही किसी रेशपो कपड़ेसे सहसा 
का मुख ढक गया | वह भयसे चिल्ला उठी । परन्तु इसी 
(य किसीने गरदनमें हाथ डालकर उसका मुणख दवा दिया। 
घुटने लगा। उसके मुखपर जो रेशमी कपड़ा पड़ा था 
[से शुरहाबकी गन्ध भाकर उसकी साँस रोक रही थी । 
नि अपना मुख खोलनेके लिये बहुत चेष्टा की परन्तु उसके 
प्रको किसीने जोरसे पकड़ लिया ओर उसको उठाकर धौरेसे 
; गद्दीके ऊपर बेठा दिया । 

अब नीचेसे गाड़ीके चक्कोंकी घड़घड़ाहट आने लगी | उसने 
पका, उसे कोई उड़ा ले जा रहा हे-ईश्वर जाने कहाँ ! 

मुख ज्योंका त्यों बन्द है। हवाके बिना दम घुटा जाता 
श्रौर सिर चकर खा रहा है--धीरे धीरे शरीर विस्टृतिके 
_ल-समुद्र्मं डूबा जा रहा है ! मूच्छो उसको अपने गोद 
तो नहीं रही हैं ? 

इस समय हेलनमें हाथ पेर हिलानेकी भी शक्ति नहीं है 
( चुपचाप पड़ी हुई है। सहसा गाड़ी रुकी ओर कोई उसको 
दममें लेकर नीचे उतरने लगा। अब उसका दिमाग एक 
रगी शून्य हो जानेवाला है। ऐसे समय किसीकी आवाज 
(नर्में पड़ी--“तुम्त क्या ला रही हो महरा ?” 

बड़ी हल्की आवाजमें किसीने उत्तर दिया-- तुम्हें जाननेको 
ई “ज़रूरत नहीं ! यद्‌ एक चीज दै-ओः कुछ नहीं [ एक चौरी * 
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( होनेवाली थी--सो एक न होकर दो ही सही! सेयद्‌ या !” 
॒ “तुर्दारा. पाप एक दिन हमारा सर्वेनाश कर डालेगा [” 








हल्की आवाज और भी हृल्की होकर बोली -“मित्र, होपीन! 
.. तुम सुरूसे रूगड़ा करने लगे १” द ु 

। “वर्मा नहीं--इंग्लैस्ड है ! गेनापोछ्ीस... .... 

रा “चुप--चुप- धीरे बोलो ! वह खुनने न पावे !” 

क्‍ अब हैलन गद्दीपर खुला दी गयी। उसका बचा डुत्ा 
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५ क्‍ स्काटलेंड याड। 


न्स्पेकूर डनवर अपने लिखनेके टेबुलप< बेठे हुए 

कलमकी घुड़-दोड़ चला रहे हैं। डाफूर कम्ब 

रली, हेनरी लछिरो ओर डेनिस रिलेंड एक एक 

4, लि कुर्सोपर बठे हुए उत्सुकता पूव्रेंक जासूसकी 

फलम रुकनेकी अपेक्षा कर रहे हें। समीके मुखपर चिन्ताकी 

स्याही पड़ी हुई है। हेनरी लिरोके सदाचिन्ताकान्त मुखकी 
तो बात ही नहीं, डाकुर कस्बरलोका सदाप्रफुल, सहास्यवद्न 

। ओर डेनिस रिलेंडका सदा गर्वभावस्फोत ओर तेज्जःपूर्ण हृदय 

हि भी आज विचलित मालूम होता है। 

५ डनवरने घीरे घीरे अपनी कलूमको चालकों रोकर सिर 
ऊपर उठाया ओर द्रवाज़ेके पास बेठे हुए एक डाइवरको 
सम्बोधन करके कद्दा-देखो, तुमने क्या क्या लिखाया है 
छुन लो । 

“मेरा नाम फेडरिक दीन, पेशा ड्ाइवरी। कर शामको 

६ बेजे में गाड़ी छेकर अडंमें ठहरा हुआ था। उस समय 

थड़ेमें सिर्फ तीन गाड़ियाँ थीं। मेरी गाड़ी बीचमें थी। एक 

काछा औद्मी धीरे घोरे आकर आगेकी गाड़ीमें बेठ गयो"ओर 


पलट लल्‍क कसम ताक 
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गाड़ी चलानेको कहा । जब गाड़ी कुछ दूर गयी तब 

सहसा एक युवती वृक्षोंकी आड़्से दोड़कर मेरी, गाड़ीमें 

बैठ गयी ओर आगेवालों गाड़ीपर नजर रखकर पीछा करनेको 

कहा | जिस समय मेंने पेच घुमाकर गाड़ीको चलाया उस 

समय चह युवती पीछे फिरकर जोर जोरसे किसी ख्रीको अपना 

पीछा करनेको बुला रही थी पीछेकी स्थीको तो में देख नहीं 

पाया परन्तु वह युवती “डेनिस ! डेनिस” करके चिल्ला रही. 
... थी। ह्ाइट चेपेल स्टेशनतक मेंने गाड़ीका पीछा किया। जब , 

वह गाड़ी ठहर गयी तो मेंने अपनी गाड़ी माउण्ट स्ट्रीटमें बढ़ा- 

कर खड़ी कर दिया। युवती मेरे हाथमें एक सवरन थमा- 

कर बोलो--“अब पैदल ही मुझे उस आदमीका पीछा करना 

पड़ेगा । यह स्थान मेरे लिये बिलकुल अपरिचित है! यदि तुम 

मेरे पीछे पीछे गाड़ी ला सको तो चेष्ठटा करो !” मेंने कहा-“चेष्टा 

करू गा ।” उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाने लगा। जब 

वह युवती केम्बिज रोडमें जानेवाली एक संकरी गछ्ठीमें घुस 

गयी तो आगे रास्ता न पाकर मेंने घुमकर केस्ब्रिज रोडमें उत- 
लेके लिये गाड़ीको छोटाया। इस समय एक बड़ा एम्बूलेंस मेरी 
“ब्रगलछसे होकर चला गया। पएम्बूलेंस ओर मेरी गाड़ीके बीच 

एक टद्रामगाड़ी आ पड़ी थी। द्वाम गाड़ीके पार होते होते 

एस्बूलेंस किघर ला पता हो गया में ठीक न कर सको। 
केम्ब्रिज रोडमें गाड़ी ले जाकर मैंने उस युवतीको नहीं पाया । 
करीर- आधे घण्टेतक मैं अपनी गाड़ी कैम्न्रिज और ग्लोब रोडमें 


हा 
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इधरसे उधर चलाता रहा परन्तु उस ओरतका पता न छगा। 
तब में स्रीथे थानापर चछा गया। थानेदारने मुझे स्काटलेंड 
याडमें आनेको कहा है; इसलिये मैं यहाँ आया हूं।” 

डनवरने ड्राइवरकों तीक्ष्ण द्ृष्टिले देखकर कहा--तुम्हेँ 
ओर भी कुछ कहना है ? 

डाइवरने उत्तर दिया--कुछ भी नहीं । 

डनवर--अच्छा तो तुम इसपर दर्तखत कर दा और घर 
जाओ | हम तुम्हें रोक रखना नहीं चांहते। तुम्हारी बातोंपर 
हमें कोई सनन्‍्देह नहीं होता है। द 

कस्बरलीने आगे ऋककर कहा--जी हाँ, इसमें तो सन्देह 
नहीं कि हेलनने गेनापोल्लीस नामक किसी आदमीका पीछा 
किया था ओर यह जो एप्वूलेंसकी बात कहता है सो यह 
वही एम्बुलेंस मालूम होता है, जिसकी आज कल चारों ओर 
चर्चा चल रही हे । 

इतनी देरके बाद डेनिस मुख खोलकर बोली-यदि मेरा गाड़ी- 

चान उल्ल न होता तो इस समय घटनाका रुख दूसरा ही होता 

डनवरने कदहा-में किसीको दोष देना नहीं चाहता परन्तु .' 
क्षमा करेंगे मैडम, मुझे कहना हो पड़ता है कि आप छोगोंका 
ऐसे खतरेके कारय्येमें हाथ डालना बहुत ही अनुचित हुआ है। 
आप लोगोंको जरा सोचना चाहिये था कि जिस काममें हमें 
इतनी सावधानी और सतकताकी आवश्यकता पड़ती,है उसकी... 
आप अब॒छाये' कहाँतक पूरा कर सकती हैं। जा 
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यह पहला ही अवसर था कि डेनिस रिलेंड अपनी द्ीनताका 
प्रतिवाद करनेमें असमर्थे हुई। डाकुर कम्बरली स्रथपि एक 
शब्द भी उसको नहीं कहते थे परन्तु उनका उदास, पीछा सुख 
देखकर वह उनकी ओर अपनी द्गष्टि नहीं फेर सकती थी। 
यदि फैस्ती तो उसे मालूम हो जाता कि हेनरो लि्शिकी 
तिरस्कारभरी द्वष्टि बराबर उसकी ओर तनी हुई है ! 
जैसे ही डाइवर बाहर हुआ बेसे ही कमरेका द्र्वाजा फ्रि 
खुला और सोर्बोने कमरेमें प्रवेश किया । 
डनवर खुशीखे डठ खड़े हुए ओर टेबुछूपर रुककर बोले-- 
सोर्चों तुम भा गये ? कहो, ऐस्बूलेंसके बारेमें क्‍या पता 
लगाया ? 
सो्वीने एक कुर्सीपर बैठकर एक दूसरी खाली कुर्सोपर 
अपनी टोपी रख दी ओर बरसातो कोटके पाकेटसे एक बड़ी 
डायरी निकालते हुए बोले--जिस हुलियाकी गाड़ी में खोजने 
गया था, वैसी सिफे एक ही गाड़ी उस मुहल में जानी-छुनी है ! 


खाद एक हाइ-पावर फच एफ्बलेंस है। पेरिसमें शायद्‌ इसकी 


रजिष्टरी हुई हे। उसके बाद कुछ दिनोंतक यह काइरोंमें 


कि रही है, बहाँसे लन्दून आयी है। इसका जो मालिक है उसके 


देलीफोनका नम्बर १८६७२ पूर्वों दरवाजा है। उसका नाम . 
है--मिस्टर आई गैनापोलीस | शष्ट इण्डिया डक रोडकी ओर 
इसके रोज़ आने-जानेका कारण यह है कि उधर ही लाइम 
हाउस काजवेके उस पार इसका अस्तबलल है। काजवेके 
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दो पहरेदारोंसे मेंट करनेपर मुझे इतना ही मालूम हुआ है कि 
गाड़ीका ड्राइवर कोई अरबी है, वह अंग्रेजी घिल्कुल नहीं 
जानता। वे दोनों खत्ध्या समय प्रायः बाहर निकल जाया 
करते हैं ओर थोड़ी ही देरमें छोट आते हैं। 

डाकूर कम्बरछी बोल उठे--जब गैनापोलीसका फोन 
नश्बर आपको मालूम हो गया है तव डसका पता भी तो आप 
जान गये होंगे ? 

डनचर बीचमें बोल उठे-इस्टनें एकक्‍्सचेंजले हमने यह 
नस्वर ओर पता पाया है। ग्लोव रोडके एक आफिसमें यह 
फोन रखा हुआ था। उस आफिसके द्रवाजेपर ताँबेके अक्षरोंमें 
सिर्फ इतना ही खुदा हुआ था । 

“नयाई० गेनापोलीस --लन्द्न ओर स्मारना ।” 

कश्वरलीने धीरेसे पूछा--इसका पेशा क्या है ! 

सोबोने उत्तर दिया--इसका पूरा पता अभी हमें मालूम 
नहीं हुआ है परन्तु इतना कहा जा सकता है कि वह किसी 
प्रकारका एजेंट है ओर उसकी आमदनी भी बहुत अच्छो है 
क्योंकि जैसी ठाट-बाटसे वह रहता है उससे वह कोई साधा- 
रण आदमी नहीं प्रतीत होता। मेंने सुना है, कि यह तुर्की 
सिशगरेटकी आमदनी किया करता हँ। 

डनवरने दीचमें बाधा देखकर आवेशके साथ कहा--नहीं, 
यह हाशिशकी आमदनी-रफ्तनी करता है। यदि: में डसे 





पक बोर,देश पाता तो तुरत पहचान छेता। खोबों, में कह 
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है शेतानी-पञ्ञा 
.. शी कि 
सकता हूँ कि परसाल यह सजा पा चुका है। अद्रखकी 

..__गाठे बन्द करके इसने मिस्रक्के लिये रवाना की थीं परन्तु 
...._ गाठोंकी जाँच की गयी तो हाशिशकी गोलियाँ मिलीं | 
८ . कम्बरली कहने लगे--तब आप लोग ---- 

डनवर बोल उठे--अपने उद्दार कानूनसे हम छोग छाचार 
हैं। मजिस्टेटने उस शैतानकों सिफ जुर्माना ( यद्यपि चह 
हल्का न था ) करके छोड़ दिया ! इस कानूनको लाचारीसे ही 
यहं शेतान स्काटलेंड यार्डकी आँखोंमें धुल फोंकनेमें समर्थ 





|. होता है। क्‍ ै 
' । डाक्रने पूछा--आपको केसे मालूम होता है कि यह वही 
.... आदमी है! | 


डनवर--जी० ऐनागोसके नामसे उसने सजा पायी थी। 
में समभता हूँ कि उसके असली नामका यह उलटा रूप हेः 
अर्थात्‌ जी० ऐनागीसका अखछ नाम आई० गैनापोलीस है 
या जी० ऐनागीस हो असल नाम है ओर गैंनापोछीस उसका 
_>विकृत रूप है। जो हो; में उस मुकदमेमें शरीक नहीं था। मेंने गुप्त 
भावसे उसकी जाँच की थी-पुर्दे पता छगा था कि सीटी गेटके 
सामने उसकी एक गशुदाम है। उस शुदामकी भी मेंने छिपे 
छिपे जाँच की थी। में यदि चाहता तो उसी समय उसको 
गिरफ्तार कर सकता था परन्तु उससे किसी विशेष उपकारको 
आशा न थी । इसलिये में चुप गा गया। 
डाकूर कम्बर्ली इस समय अधीर हो रे थे। उन्होंने दाथ 
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| उठाकर फद्ा--हम छोग व्यर्थमँ समय नष्ट कर रहे हैं। आप 
| के 

हि 


अभी ग्लीब रोडके आफिसकी तलाशी कीजिये ओर जिस 





। तरहसे हो गेनापोलीस या ऐनागीसको गिरफ्तार कर लीजिये। 
है द्वाय ईश्वर ! हम लोग यहाँ व्यर्थंकी बातें करते हैं उघर मेरी 
! लड़कीपर न जाने क्‍या बीतती होगी ! 

। द्रवाजेकी ओरसे एक आवाज आयी-कोन गैनापोछीसको 
। गिरफ्तार करना चाहता है ! 
कक सभीकी दृष्टि द्रवाजेकी ओर आकर्षित हुई। एम गेस्टोन 

| मैक्स द्रबाजा खोलकर भीतर घुस रहे थे ! 

। डनवर उठ खड़े हुए ओर सरल भावसे बोले--आप आ 
गये, इसके लिये ईश्वरकों धन्यवाद है। अब तो मेरों कोई 
। अकल ही नहीं चलती । 


| डेनिस रिलेंड स्तम्भित भावसे अपने पूर्व परिचित सह-यात्री - 
की ओर देख रही थी इसलिये मेक्सने अपने आगमनकी केफि- 
यत देना उचित समझा | उन्होंने सामरिक कायदेसे नमस्कार 
करके कद्ा--मंडम, किसी विशेष उद्द श्यसे बाध्य होकर मुझे". 
आपसे अपना असली परिचय छिपाना पड़ा था, इसके लिये आप . 
क्षमा करेंगे। मेरा नाम एम० गेंस्टोन हे--यहाँतक तो विलकुल 
मर ठीक है। इसके अलावे उसके साथ ज़ो “मैक्स” शब्द छगा 
हुआ है, उसीको मैंने आपसे छिपा लिया था। आप पैरिसमें 
रे रहती हैं, आपने गैष्टोन मेक्सका नाम तो कमी खुना छोगा | म | 
; डेनिस पएकबारगी चोॉक उठी ओर बोली--गैस्ट्रोन मैक्स ! 








- कर शेतानो-पञ्ा (६: 
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श्ह्दर 


आप गैशोन मैक्स हैं! परन्तु गैस्टोन मैक्ससे तो आपका चेहरा 
नहीं मिदता ! द है $ 
. मैक्‍्सने मुस्कुराकर कहा--मेरा सबसे बड़ा शत्रु भी नहीं 
कह सकता कि किसीसे मेरा चेहरा मिलता है। परन्तु हाँ, मैं 
|[ कितनोंहीसे अपना चेहरा मिल्ला सकता हूं। ः 
.. उन्होंने डेनिसको नश्नतापूर्वक नमस्कार करके डनवरकी 
| ओर फिरकर कहा--मुम्ें अभी एक जगह जाना है, जल्दी कहिये, 
' इधर कोई नई बात हुई है ! द हि 
खाली कुर्सोंसे सोवीने अपनी टोपी उठा छी ओर कुसोंकोी 
आगन्तुकके पीछे हटाकर नप्नतापू्वंक बेठनेका संकेत किया 
मेक्‍्स अपने चिर-अमायिक ओर नश्नप्रकतिके अनुसार 
सोरबीको नमस्कार करके कुर्सोपर बैठ गये ओर एक सिगरेट 
धराकर पीते हुए डनवरकी बातें सुनने लगे। धीरे धोरे 
इन्स्पेक्रने जब सारी कहानी कह खुनायी तब मक्‍स सिगरेटका 
एक लम्बा दम खींचकर गस्सीर भावसे कुर्सी समेत हिलने “| 
लगे। इस समय उनकी आँखें आगकी तरह धघधक रही थीं 
और सारा बदन काँप रहा था। 
सब लोग शान्त निस्तब्ध होकर आग्रहसे उनकी ओर ताक 
|. रहेथे। सभीके नेत्रोंसे साहाय्य-प्राथेनाका भाव ऋकलक रहा 
दा था। यहाँ क्या इन्स्पेकुर ओर क्या डाकुर--सभीने अपना सिर 
_.... -ऋुका लिया था-सभी एकही श्रेणीमें आ खड़े हुए थे। ऐसे 
ह हट समय व्यक्तित्वकी प्रधानता प्रकट दो जाती है।. -.. 


ननिनिभयनिनानितानिलननकमलनककत5 5५ प्रा जछ . - 
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मेक्सने कहा--कछ रातको होपीनके काय्योलूयको तलाशी 
की जायगी | डाक्टर साहब, आपकी लड़कीकी चोरी बड़े 
अचकेमें हुई है | हमें इसकी खप्नमें भी आशंका न थो। परल्तु 
अब जरा भी भूलछ-चूक हुई कि--आपको लड़कीके लोटनेकी 
आशा न रहेगी | 

कम्बरलीने एक लम्बी साँस ली ओर सिर उठाकर कहा-- 
हा भगवन ! 

मेक्‍्स फिर कहने छगे--में समझता हूं. कि पहलेसे उन 
छोगोंका ऐसा कोई विचार न था--उन्‍्हें हठात्‌ वाध्य होकर 
मिस हेलनकों रोकना पड़ा है। अभी में कह नहीं सकता 
कि हेलन, होपीनके कार्य्यालयमें रखी गयी है या किसी दूसरी 
जगह | यह भी हमें मालूम नहीं कि वह गेनापोलीसकी 
बन्दिनी है अथवा राजा साहबकी, परन्तु इतना में आपको 
बता सकता हूँ कि होपीनके कार्य्योलूयमें अभी हालमें कोई 
नवीन घटना नहीं हुई है। जैसे वह पहले चलता था बसे ही 


अब भी चल रहा है। अभी मैंने गेनापोलीसको फोन किया था | 


डनवर बोल उठे-ग्लोब रोडके आफिसमें तो ! 

मेकक्‍्स--जी हाँ; ग्लोब रोडमेंही परन्तु वहाँ वे उसको नहीं 
रखेंगे। गैनापोलीससे मैंने उसी जादूबाऊे कमरेमें एक रात 
और बितानेका अनुरोध किया था। उन्होंने खीकार कर लिया 


है। श॥ बजे रातकों वह सरकसमें मुरूसे मिलेगे। वृहाँसे हम - 





दोनों * एस्बूलेंसपर चढ़कर कारखानेमें जायेंगे! इन्स्पेक्टिर * 
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हा 


साहब, आपने चारों ओर पहरेका पूरा बन्दोवरुत तो कर 
लिया है न ? है 

डनवरने जोर देकर कहा--कल दश बजे रातके बाद एक 
बिल्ली भी काजवे और पेनीफिल्डकी तरफसे बिना मेरे हुक्मके 
आने जाने न पावेगी। जैंसे आप एम्बूलेंससे नीचे पर रखेंगे 
वैले आप देखेंगे, कि कोई आदमी बाइसिकिलपर चढ़कर छिपे 
छिपे आपका पीछा कर रहा है । उसके पीछे पुलीसका एक बड़ा 
भारी जत्था रहेगा । आपका सन्देह है कि वह स्थान नदीके 
किनारे है इसलिये जल-जहाजका भी पहरा तैनात रहेगा । 

मैकक्‍्सने कहा--“यही बहुत है।” फिर डेनिस रिलेंड ओर 
कम्बरलोकी ओर फिरकर उन्होंने कोमर खरमें कहा--में 
समम्धता हूं कि आप लोग हेलनके लिये बहुत द्वी उत्कण्ठित हो 
रहे हैं ओर सचमुच उत्कण्ठाकी बात ही है परन्तु आज रातको 
तलाशी करनेसे उल्दे हानिकी ही सम्मावना अधिक है । इस 
समय जद्दीबाजी करनेसे कोई लाभ न होगा । 

. कम्बरलीने कातर खरमें कहा--तो क्या हेलनको आजकी 

रात उस घृणित छझ्वानमें ही बितानी होगी! हा ईश्वर [ रक्षा 


. करो ! इसी बीचमें थे छोग यद््‌------ 


मेक्सने बाधा होकर कदहा--एक ओर बाधा है जिससे हम 
आज ही तलाशी करना नहीं चाहते। अभी हमको उस कीरणखाने- 
का रास्ता भी माल्म नहीं हे ओर न यही माल्म है कि वह 
कजपर है। आपही कहिये ऐसी अवस्थामें कया कर सकते हैं? 


हि कितक 


वहन 5 नल मय जज सनक नि ना- 
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कस्बरलीने एक लम्बी साँस लेकर कहा--“यह तो सांफ 
मालूम होता है कि आप छोग जिस कारखानेकी बात करते हैं 
वह एस्यू लेंसके अस्तवलके कहीं आस ही पास है अस्तबछूका 
पता तो लग द्वी गया है। | 
मेकक्‍्सने कहा--भापका कहना ठीक है परन्तु आप जानते 
नहीं-राजा साहबके आदमी बड़े धूतेहोते हैं। वे चीना हैं। 
उनके समान कपटी जाति संसारमें शायद ही कोई दूसरी 
हो। इनका रहरूय बाहर करना कोई हँसी-ठट्ठा नहीं है। नाग 
राजकी गुफाका दरवाजा गिरजाघरके फाटककी तरह लम्बा 
चोड़ा तो होगा नहीं कि दूरहीसे कोई उसका पता लगा ले | 
सोर्बोको धन्यवाद है ( सोर्बीकी पीठ ठोंककर ) कि अस्तवलूका 
पता इन्होंने लगा लिया है परन्तु यहींतक | यदि हजारों आदमी 
रात दिन उस अस्तवलकी तलाशी करते रहें, तब भी वे गुफाका 
फाटक बाहर नहीं कर सकते। कल शामको मैं खयं उस 
कार्य्योलयमें रहंगा। में ही पुलीसको भीतर हुका लूगा। 
डाक्रने फिर एक लम्बी साँस ली। मेक्‍्स उनकी अघी: 
रतासे बहुत ही दुःखिंत हुए ओर उनके पास जाकर कन्घेपर ॥ 
हाथ रखकर बोले--डाक्टर साहब, में समझता हूँ, कि काल 
क्षेप करना आपके लिये अत्यन्त मर्मान्तक है। परन्तु जानते तो 
हैं, कभो कभी कड़वी दवा भी खानी पड़ती है । घीरज धरिये, 
सब विपद्‌ टल जायगी। हे 
३ अर द ६»... 


छः 
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बंशो। 7. 
सो) | मे कोटकी बटन कसकर खड़ा हो गया और असन्‍्धेरेंमें 
कुछ खुननेकी चेशा करने छूगा | 
पावालपुरीके निवासियोंकोी कानोंसे ही अधिक 
काम लेना पड़ता है। पैरों ओर नेत्रोंकी कष्ट न देकर... 
या कष्ट देनेकी खुविधा न पाकर वे छोग एक ही जगहसे अपने 
अभागे कानोंसे दूर दृरतककी खबर लेनेको ज्रेष्टा करते हैं। 
सोम भी इसमें अभ्यस्त हो गया था! वह अपने कमरेका 
द्रवाजा खोलकर बैठे बैठे दालान, पासके कमरे ओर नागराज- 
की गुफातकका राई रसी हाऊ अपने कानोंसे पूछ लिया । 
करता था। इस समय वह इसी चेष्टार्में छगा था । द ह 
सोम साहस बाँधकर चल पड़ा | चछते समय उसने अपने. 7: 
ल्‍ प्र किटमें हाथ डालकर देख लिया, मेक्‍्सकी दी हुई नयी चाबी ._ 
हि ओर पिस्तोल ठीक थी । अपने कमरेको पारकर बड़ी दालानमें 
आया | दाढान ओर नागराजकी गुफाके बोचका द्रवाजा कभी 
बन्द नहीं रहता था, आज भी नहीं | दाल्ानमें प्रकाश नहीं पु 
था तथापि उसने वहाँसे गुफाकी ओर देखनेकी चेष्टां की | द 
दालानके दरवाजेको पारकर जब वह टटोलते हुए आगे बढ़ा 
तो एक प्रकारकी गेश आकर उसकी नाकके सामने छूगी | 
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डसपर ध्यान न देकर वह कमरेको कुर्सी ओर टेहुल य्टोछता 
हुआ आये बढ़ा। कहाँ कोन चीज रखी हुई है, ग्रह पहलेद्दीसे 
डसको मालूम था। हाथ बढ़ाकर वह एकको पकड़कर छोड़ 
देवा था तो दूसरेपर हाथ रखता था। सहसा एक टेबुलसे पेह- 
की ठोकर छगी ओर एक भड़भड़ाहटकी आवाज हुई! सोमका 
सारा बदन सन्न हो गया। वह एक जगह सिमटकर बहुत 
देरतक खड़ा रहा परन्तु किसीकी आहट न मिली तब साहस 
करके फिर उठा ओर ब्छाक ०० का दरवाजा खोलकर आगे 
बढ़ा । द्रवाजेकों चुननेमें उसे भूल नहीं हुई थी क्योंकि वही 
द्रवाजा अच्तमें पड़ता था। बहुत देरतक खोजते खोजते जादू- 
खसानेका फाटक सिला--ताछा भो प्रिठा। दालेके छेदमें वह 
चाभी लगाने छगा परन्तु यह क्या ? चाबी तो रूगी ही नहीं ! 
चाबी उल्टी तो नहीं लूगा रहा है ? नहीं, चावी तो ठीक ही है | 
... सोम फिर लगानेकी चेष्टा करे रूगा पर कोई फल नहीं 
हुआ। उसका कलेजा घड़कने लगा। परन्तु अभी दिमाग ठीक 
था। उसने सोचा, मुझे दिगश्तम तो नहीं हो गया है !- ऐसा. _ 
ही मालूम होता है । हि 
अपनी दिशा ठीक करनेके लिये वह फिर अपने कमरेमें 
चला गया ओर नयी तैयारोहे साथ बहाँसे लोटकर वह फिर 
गुफाम आया । सृत्ति; होपीनका टेबुल, खदर फाटक सबको 
एक एंक करके उसने देख लछिया। देखकर उसने अनुमान “ 
किया, कि उसे मूत्ति की उत्तर तरफले जाना चाहिये था परन्तु 










दी! शे तानी-पञ्ञा ३ 
१०७०० हटश- ० गे 
वह दक्षिण ओरसे द्वोकर ब्लाक बी० में चक्कर लगा रहा था। 
टेबुलकी खड़खड़ाहटसे डरकर ही वह यह भूल कर बठा था। 
इस बार उसे भूल नहीं हुई है। उसने टटोलकर दरवाजे 
इतर तालेको खोज निकाला और तालेमेँ चाभो छगायी। इस 
बार ताला खुल गया ! 
अब उसने एक टलस्बी साँस ली ओर चाबीको पाकेटमें 
रख दरवाजेको खोल डाला । 
“शोप ॥? “शोप 
ऐ'! यह वंशीकी आवाज केसी ! हाँ, यद्द वंशी ही तो है ! 
तो क्या देख लिया 
दरवाजा यद्यपि अनायास खुल गया था परन्तु उसको 
उेलते समय सोमको कठिनाई मालूम हुई! उसने रॉककर 
बगलमें देखा तो दीवारके पास पुस्तकोंसे भरी हुई अलमारियाँ 
रखी थीं। कमरेके बीचमें, ऊपर एक बिजलीबत्ती जल रही थी। 
उसने फिरकर पुस्तककी अब्मारियोंकी ओर देखा-। यह 
“क्या ? वह द्रवाजा कहाँ लुप्त हो गया ! अब चारों ओर पुस्तकें 
ही पुस्तकें दीख पड़ती हैं! कहाँ आ पड़ा * यह तो राजा 
साहबका खास कमरा है! 
इस समय सोमके मनमें अनेकों विचार उठने लगे। उसने 
सोचा-पहले दिन तो अन्धेरेमं अनेकों कोठरियाँ ओर दरवाजे 


बासका दस्वाजा खोलते दी में उसमें दाखिल द्वो गयी हूं । 


पारकर मैं इस कोठरीमें छाया गया था परन्तु आज नागराजके 


। रै ग 





मालूम द्वोता है, इन छो गोने उस दिन मुझको एक ही दाक्वानमं 
बार बार घुमा फिराकर इस कोटरीमें दाखिल कियाथा। 
अखसलमें यह कोटरी गुफाके ठीक बगलद्दीमें है । 

* अब सोमको आशंका हुई कि उसकी सारी बातें शत्र॒ओंको 
मालूम हो गयी हैं। सम्भवतः उसी समय वे लोग जान गये 
थे जिस समय टेबुलकी ठोकर लगी थी। पाकेट्से चाभी 
निकालकर देखनेपर उसे मालूम हुआ कि यह वह चाभी नहीं 
हे जिसे मेक्सने दिया था। 

अब सोमकी अक्ु गुम द्वो गयी। वह चारों ओर खत्युकी 
विभीषिका देखने लगा। 

सोम अपनी जानपर खेलकर बीच कमरेमें जाकर खड़ा हुआ 
भोर पिस्तोल द्वाथमें लेकर कमरेमें चारों ओर आँखें दौड़ाकर 


देखने लगा। एक बगलरमें चन्दनकाठका एक पर्दा टंगा था | 


उसने समझता, इस पर्देकी आडमें अवश्य ही कोई छिपा है! बस 
चट पिस्तोलका निशाना लगाकर दनादन--एक | दो ! तीन |! 

पिस्तौलकी आवाज़, बारूदका प्रकाश ओर काडके पर्दे 
दो छेद एक ही साथ सोमको देख ओर खुन पड़े । 

सोम इस समय आपेमें नहीं था--वह विभीषिकाकी उस 
खरम सीमापर पहुंच गया था, जब मलुष्यका मरने मारनेका 
भय जाता रहता है। 

वह पर्देके पास दौड़ गया ओर उसको ठोकर मारकर गिरा 
दिया।. सामने एक टेबल, डसपर अतरसे भरी हुई ग्लास, 
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कागज, कलम और दावात थी। सबसे विभीषिकामयी मूत्ति 
जो उसने अपने सामने देखी, वह खय॑ राजा खाहबकी श्री ! कु 

सोमके हाथसे पिस्तोल छूट गयी--सारा शरीर सन्न द्वो 
गया | वह चुपचाप शून्य दृष्टिले राजा साहबकी ओर देखने 
छूगा। 

उसके मुखले सहसा एक चीख निकल पड़ी । दो मांखुल, 
पीले हाथ धीरे धीरे उसके गलेकी ओर बढ़ आये--एक गड़- 
गडाहटकी आवाज हुई--फिर चारों ओर निरुतब्धता छा गयी । 





प्र 





रहस्थ जाल । 


म गेस्टोन मैक्स होपीनकी पातालपुरीमें दुग्ध- 
फेन जैसी शबय्यापर पड़े पड़े टेवुल-घड़ीकी सईको 
एकटक देख रहे हैं। बारह बज चके है परन्तु 
अभीतक सोमके दशेन नहीं हुए। कितनी ही 
बार बत्तीकी घुँघली रँगीली रोशनीने उनकी आँखोंकों धोखा 
दिया है, कि दरवाज़ा खुला है। पर ध्यानसे देखते ही वह 
जैसाका तेैसा अचल अटल भावसे भिड्ा हुआ मिलता है! 
उन्होंने गेनापोलीससे कह खुनकर पहलेहीकी कोठरोमें 
शहनेका प्रबन्ध कर लिया है। इसलिये फोठरी अद्लू बद्छ 
होनेका भी उन्हें भय नहीं हे। जबसे वह कारखानेमें आये हैं 
तबसे उन लोगोंके शिष्टाचार ओर सदुष्यवह्यारकों देखनेसे किसी 
प्रकारकी कपटताकी आशंका भी नहीं हुई है। उतर लोगोफि 
मनमें सन्देह होनेका एक भी लक्षण नहीं दिखलायो पछुता है। ह ५ 
सभी बातें नियमित रुपसे होती जा रही हैं। आज रातको 
सिफे वही जादूका खेल नहीं हुआ है. ओर न आज राज़ा 
साहबका दी दर्शन हुआ है । इसका कारण यह द्वो सकता है, 
कि उस दिन परीक्षाका दिन था और आज नहीं, है! परन्तु 
घण्टैपुर घण्डे बीतते जा रहे हैं; सोम आता फ्यों नहीं १ अयक 
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० तार्लेमें चाभी छगी-हाँ, कोई तालेमें खाबी लगा २हद्दा है ! 
अभी उठनेकी जरूरत नहीं, शायद्‌ दूसरा ही कोई हो, तो ब्यर्थे 
ही आफतमें जान पड़ेगी, ऐसा सोचकर मेक्ल चुपचाप लेटे ही 
रहे ! खड़खड़ाहटकी आवाज बन्द हो गयी। परन्तु फिर भी 
मेक्सने कान लगाकर खुननेकी चेष्टा की ! 

धीरे धीरे २॥ बज गये। यदि सोम ही आया था तो छोड 
क्यों गया ? मैक्सने चुंपकेसे उठकर चारों ओर देखा। अब 
वह सोचने लगे--क्या करना चाहिये ? 

गोलीकी दो आचाज़ोंके साथा साथा एक चीखका शब्द 
हुआ- ऐसी ममभेदी चीख, जो सिफे सत्युके मुखमें पड़े हुए 
जीवके मुखसे ही निकछ सकती है! चिर-निर्भोक जासूसका 
हृदय भी भयसे दृहल गया ! 

संहसा रूधे गलेकी घड़घड़ाहट जेसी एक भयडुर आवाज़ 
हुई ओर फिर सन्नाटा छा गया ! इसका क्या मतलब ? 

मेक्‍्सने चटपट अपने कपड़े-छत्ते पहन लिये ! यह पहला ही 
अवसर था कि भयसे उनका सारा बदन काँप उठा ओर अडू 
अंड्से पसीना निकलने छगा। वह कपड़े पहनते हुए बार बार 
द्रवाजेकी ओर ताक रहे थे! उन्होंने मनमें कद्ा--यदि वह 
चीख किसी अफीमचीके मुखसे नशाके भोंकमें निकलौ है तो 
गोलीकी ये आवाजें कैसे हुई' १ ४ 

उन्होंने अस्फूट खरमें फहा--ओ:ः यह सोम था! “मैंने 
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उन्होंने मन ही मन कहा-अब चुपचाप बेठकर सोचनेकी 
समय नहीं है | किसी तरह यहाँसे बच निकलनेकी चेष्डा करनी 
चाहिये। यहाँ बन्द कमरेंमें असह्याय भावसे कुत्तेकी मोत 
मरनेकी अपेक्षा बाहर निकलनेकी चेष्टा करना अच्छा है । 
यहीं कहीं दश द्वी हाथकी दूरीपर डनवर साहब दलबलके साथ 
मेरी रक्षाके लिये तेयार हैं ओर में यहाँ निस्सहाय भावसे मरूं 
यह नहीं हो सकता ! 

उन्होंने किसी दथियारके लिये चारों ओर देखा परन्तु 
कोई अच्छा हथियार न मिला तब उन्होंने चाहा कि चारपाईके 
पायाको ही उखाड़ लूँ परन्तु ऐसा कोई ओजार नहीं था जिससे 
वह उसके 'प्रंकों' को निकालते ! बहुत सोचनेके बाद उनके 
मनमें एक बात आयी। नहानेके घरमें एक हथोड़ी ओर एक 
छड़ था, उन्हींके सहारे इन प्रेकोंकी उल्लाड़ना निश्चय किया। 
ऐसा विचारकर वह उस कमरेसे हथोड़ी ओर छड़ उठा छाये 
ओर अपनी सारी शक्ति खर्च करके वह 'प्रेक” निकालने लगे। 
बहुत परिश्रमके बाद एक एक करके उन्होंने सातों प्रेकोंको 
निकाल डाला और पायाको बाहर कर लिया! उस मोर ५ 
पायाकों पाकर इस समय उनकी खुशीका ठिकाना न रहा। 

पायाको लेकर अब त्रह भीम वेगसे द्रवाजेपर ऋूपदे ओर 
और *“कूदू-कूदकर उसपर चोट करने रंगे |! दीवालोपर शब्द- 
निरोधक मशाला छगा रहनेके कारण बाहर उसकी आवाज ., 
ज्ञानेकी सक्माचना न थी; इसलिये उधरसे वह निश्चिन्त थे 4... 
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ध ह . कुछ देरतक तो उनका परिश्रम विल्कुल निष्फल द्वोता रहा 
' परन्तु उनकी एक चोट एक कब्जेपर ऐसी कड़ी लगी कि वह 
टूटकर गिर गया। अब मेक्सको अधिक साहस हुआ। वह 
कुब्जोंपर ही चोट करने लगे। थोड़ी देरमें कब्जे खसक गये 
ओर द्रवाज़ा निराधार हो गया। तब उन्होंने धीरे धीरे 
उसको दीवालके सहारे खड़ा कर दिया। अब उनका रास्ता 
साफ हुआ | 
द्रवाजेके हटते ही आगेके कमरेमें पुस्तकोंफे गिरनेकी 
आवाज़ छुन पड़ी। साथही गुलाबकी गन्धच नाकमें भर गयी ! 
सामने घोर अन्चकऋार था! वह हाथ बढ़ाकर अगछ बगल 
टटोलने छगे। मालुम हुआ कि द्रवाजैके दोनों बगल पुस्तकोंकी 
अलमारियाँ हैं. ओर सामने फशपर कुछ पुस्तकें पड़ी हुई हैं । 
ये पुस्तक शायद्‌ द्रवाजेके सामने रखी हुई थीं । 
पुस्तकोंके ढेरको पारकर वह बीच कमरेमें आ खड़े हुए 
ओर अपनी विचित्र घड़ीको उल्डकर घम्ताया। कमरेमें प्रकाश 
..... फल गया! 
7 मैक्सने घड़ीके प्रकाशमें देखा कि वह कमरा एक छोटासा 
|... पुस्तकागार है। बीचमें एक टेबुल रखा हुआ है, जिसपर 
... लिखनेके सामान, कई एक ग्लास, ध्याड़े तथा अतर और 
पाउडरसे भरी हुई कई एक .शींशियाँ ओर डिबियाँ रखी हैं ! 
टेबुलके पास जाकर उन्होंने र्ता कि सभो सामान चोन देशीय 
और विशेष करके ख्वियोंके व्यवहारके हैं! टैबलकी बँगलमें 
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फशेपर काठका एक पर्दा पड़ा हुआ था जिसको देखनेसे मालूम 
होता था क्लि यहाँ किसीसे लड़ाई हुई है। परन्तु सबसे आश्चर्य्य 
ओर चिन्ताकी बात यह थी कि कमरेमें कोई दरवाज़ा ही 
नथा! 

थोड़ी देरतक किंकत्तेब्यविमूढ़् भावसे वह चपचाप खड़े 
रहे ! किसी कमरेका प्रवेशद्वार बाहर करनेमें मनुष्यको भले ही 
कठिनाई पड़ती हो परन्तु किसी कमरेसे निकलनैका रास्ता 
बाहर करनेकी कठिनताका कोई कठ्पना भी नहीं कर 
सकता है! 

दीवालें तो अलमारियोंसे ढककी हुई थीं अतः अलमारियोंकी 
घारीकीही वह सबसे पहले देखने छंगे। एक एक करके चारों 
ओर घूम घूमकर उन्होंने प्रत्येक दिस्सेको देखा पर कहीं भी 
अलगाव और दूरी न दिखायी पड़ी। आखिरकार उनके 
मस्तिष्कमें एक उपाय खूका | अब वह प्रत्येक पुस्तकको हटा 
हटाकर रखने लगे। रखते रखते सारा रहस्य खुल गया । 

दो पुस्तकोंके बीचमें एक पेच था जिसके घमानेसे एक 
अलमारीके दो तख्ते अलग अलग हट गये--लामने एक दर- ७ 
वाजा निकल आया | 

दरवाजा खोलकर उन्होंने एक कमरा देखा जो ठीक उनके 
अपने 'कमरेसे मिलता ज्ुछूता था। कमरेमें एक ओरत सोयी 
हुई थी 

ओरतके शरीरमें नेश-चल्न थे। मुखपर सफैदी छायी हुई थी [०७० 
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ओर विखरे हुए सिरके बाल जमीनपर लटक रहे थे! चारपाईकी 
पाटीपर उसके दाथ अपने आप बराबर हिल रहे थे | ? 

उन्होंने छातीपर द्वाथ देकर देखा--श्वास प्रश्वासका कोई 
चिह्द न दिखलायी पड़ा । शायद्‌ वह जीवित नहीं थी |. ८: 

इस कमरेमें कोई विशेष बारीकी देखनेकी नहीं थी क्योंकि 
इसके सभी सामावर उनके अपने कमरेसे मिलते जुलते थे । उस 
ख्रीके कपड़े-लत्त एक रस्खीपर टँगे हुए थे और कोनेमें एक 
ताबंका 'द्रक' रखा हुआ था ! द । 

मेफ्सने उस दांकके पास झुककर देखा। उसपर दो 
अक्षर खदे हुए थे----एम० एल० | 

मैक्स धीरेसे बोल उठे--ओः समकमें आया ! यही मिसेस 
ः लिरो हैं! एम० से मिसेस ओर एल० से हलिरों ! 
.. इस कमरेसे निकलते समय फिर वही बाचा उपस्थित हुई । 
का. यहां भी द्रबाजैका पता नहीं था परन्तु इस बारका काम इस 
|... कारण जरा सहज हो गया था कि इसमें बत्ती जछती थी । 
ै...._ उन्होंने अनुमान कर लिया कि बत्तीकी खिचके बगलहीमें कहीं. - 
है द्रवाजा होगा अतः वह खीचकी खोज फरने लगे। स्वीच 

|... शीघ्रही मिल गयो। वह दो पुस्तकोंके बीचमें एक जगह अल- 

मारीकी पटरीके नीचे मिली | अब वह उस खीचके अग॒ल बगल 
दरवाजा खोजने लगे। शीघ्रही दरवाजा भी मिल गया | 
द्रवाजा खुला परन्तु सामने हो मेक्सने देखा कि सृत्यु मुख 
'फैलाकर छड़ी है। वद चौंककर दोवालको भाडमें दृट गये ! 
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आधे-आध कमरेमें यहाँ भी चन्दून-काठका एक पर्दा टँगा 
हुआ था + पर्देके ऊपरसे किसीका पीछा मजबूत हाथ उनके 
मस्तकको लक्ष्य करके गोली छोडना चाहता था ! 

यह जरा भी विचलित होनेका समय न था--वाघसे लड़ते 
समय जेसे पलक मारते थपेड़े लगनेकी सम्भावना रहती है 
बेसे ही यहाँ भी तनिकसी कमजोरी प्रकट होते ही शत्रुकी गोली 
सिर फोडकर चली जा सकती थी | 

मैक्स विजलीकी तरह चमककर पर्देकी आड़में पहुँच गये 
ओर पिस्तोलके बेंटको पकड़कर झटका देकर उसे छुड़ा लिया। 
यह वही पिस्तोल थी जो उन्होंने सोमको दो थी ! 

मानसिक उत्तंजनाके आवेशमें उन्होंने इस वार सत्युसे 
युद्ध करके अपनी रक्षा कर ली। उन्हें खय॑ आश्रय्यं होता था 
कि ऐसा आसुरिक बल उनके शरीरमें कहाँसे आ गया है | 
उसी आवेशमें उन्होंने पर्देको जमीनपर गिरा दिया ओर भीतर 
कूद पड़े परन्तु क्या आश्वय्ये! कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था ! 

मेकक्‍्स चिल्ला उठे--भाग गया! 

कोई भाग तो जरूर गया है। बह ख्री है या पुरुष ? या * 
ऐसा कोई जीव है. जिसका पीला हाथ उन्हें शिकार बनाना 
चाहता था १ हे 

बह दोड़कर फिर मिसेस छिरोके कमरेमें आये परन्तु वद्द 
ज्योंकी त्यों पड़ी हुई थीं । ; * 


हे 
ल्‍ः के न 
न हमार मििकतका्कर लि जमनम री द | | 
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ञ्प्र । ब देर करनेका समय न था| मैक्स तुरत दर- 
वाजेकी खोजमें छगे। पहलेके कई अनुभवोंसे 
कि के उनका काम अब सरल हो गया था। उन्होंने 
/ 69 पल. अलमारीकी अन्तिम तीन पुस्तकोंकों हटाकर 
अलमारीको जोरले ठेहछठ दिया। उसका कुछ हिस्सा द्र- 
वाजेके रूपमें परिणत हो गया ! इस बार जिस कमरेमें उन्होंने 
प्रवेश किया उसमें घोर अन्धकार छाया हुआ था। अपनी 
घड़ीकी सहायतासे प्रकाश करके देखा कि यही दालकान हे 
जिससे होकर ब्लाक ए० में जाना होता है। दालानको पारकर 
(की वह नागराजको भुफामें आये, परन्तु यह क्या ? यह तो बिल्कुल 
|... जज़ाड़ पड़ा है! चारों ओर घोर अन्धकार छाया है। उन्होंने 
|... घड़ीकी सहायतासे बगलका दरवाजा खोला वह कमरा भी 
.._ ठीक ब्लाक प० के दालानकी तरह प्रतीत होता था । कपरेमें 
प्रवेशकर सामने उन्होंने एक ओर दरवाज़ा देखा ।. उसको 
टठेलकर खोलते ही चह फिर गुफामें आ पहुंचे ! हा 
* वह घबड़ाकर चिल्ला उठे- ओः यह कैसी धोखाकी ट्द्टी है ! 
” 'फर उन्होंने एक दूसरा द्रवाज़ा खोला। इस बार-एक 
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स्नानागार मिला। खस्वानागारकों पारकर वह एक *'खुसल्लनित 
कमरेमें पहुं चे। उस कमरेमें दरवाजा ही गायब! परन्तु अब 
इतने अभ्याससे दरवाजैकी चोरी नहीं छिप सकती थी। 
द्रवाजा मिला परन्तु गुफैका ! 
.. फिर वह चिल्ला उठे--असलहमें ये चीना हैं ! हे 

अब उन्होंने बत्ती जला दी ओर स्तम्मित होकर चारों ओर 
देखने छगे। मन ही मन उन्होंने कहा--हाय भगवान ! ये तो _ 
सभी भाग गये ! मालूम होता है, ये छोग इस शहरसे भाग 
जादा चाहते हैं क्योंकि यदि ऐसा न होता तो ये श्रीमती 
लिरोको छोड़ न जाते परन्तु क्या इन्होंने उसको भी--” 

हेलनका ख्याल जेसे मनमें उठा वेसे ही कहींसे रू थ्रे गलेकी 
आवाज आयी--रक्षा करो ! रक्षा करो ।” वह निश्चय न कर 
सके कि आवाज किघरसे आ रहो है, परन्तु वह पहचान गये 
कि यह आवाज हेलनकी है! उन्होंने हाथ उठाकर कपड़े को 
बटोरते हुए अपने शरीरके बलूकों एक बार तोल लिया ओर 
फिर कूदकर दोड़ पड़े । द 

दरवाजेपर द्रवाजे खोलते ओर कमरोंकों राँघते हुए घह 
दौड़ने ओर चिला चिल्लाकर कहने लगे--“हेलन कम्बरली! कहदो, 
कहो, तुम कहां हो। , डरो मत में पहुंचता हैं ।” 

' परन्तु कोई उत्तर नहीं। जितनी ही शीघ्रतासे वह दोड़ 

दौड़कर द्रवाजे खोलते हैं, उतना ही शीघ्र वह फिर गुफामें आ 
पहुंचते हैं। अब उनका सिर चकर खाने लगा |. *+ 
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* बह शुफामें ही खड़े होकर अब जोर जोरखे चिल्ाने छगै-- 

“मिस कम्बरली, तुम मुझे बताती क्‍यों नहीं--तुम कहां हो ? 

उत्तर मिला--इधघर, गेस्टोन, तुम्हारे दाहिने दरवाजा है। 
फिर दाहिने-फिर दाहिने! जरूर पहुंचो! इसने मुझे मार 
डाला ! 

यह गनापोलीसकी आवाज थी! 

मैक्स फिर दोड़ पड़े । दाहिनेके दो तीन द्रवाजोंकों पार- 
कर उन्होंने चोथेपर जोरसे धका दिया | वह खुल गया ! 

भीतर घोर अन्धकार था। घड़ीकी सहायतासे उन्होंने 
कमरेकी बत्ती जला दी ओर आँखें फाड़ फाड़कर सामनेका 
दृश्य देखने लगे ! 

मखमली गद्दीके ऊपर भीषण मलू-युद्ध हो रहा था। मल- 
युद्ध प्रायः दो ही मल्ोंमें हुआ करता है परन्तु यहाँ तोन तीन 
मल्ल एक दूसरेसे भिड़े थे। ओर भी आश्रय्यंकी बात यह थी 
कि इनमें दो स्त्री मल्‍छ थीं ओर एक ही पुरुष। विजय-लक्ष्मी 
स्त्रीके ही हाथ थी | 

. हेलन कम्बरली विछोनेपर पड़ी हुई अपने गलेसे चीना 

ओरतके बायें हाथको हटानेको घोर चेष्टा कर रही थी। बदलेमें 
वह ओरत ओर भी जोरसे उसका गला दबाती जाती थी। 
गेनापोलीस अपना दाहिना हाथ डस ओरतकी कनपंटौपर 
लगाकर उसे दूर हटानेकी चेंष्टा कर रहे थे और बायें हाथसे 
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दाहिने हाथका पैना छूरा उनके कोखमें घुसा हुआ था और 
उससे खूनका फव्वारा चारों ओर छूट रहा था। भरतके 
आक्रमणको अब रोक रखना दोनोंके लिये कठिन हो गया था ! 
इतने ही में मेक्सने कमरेमें प्रवेश किया ! 

जैसे ही वैक्सने कमरेमें प्रवेश किया; वेखे ही गेनापोलीस 
चिल्ला उठे--पकड़ो इसे, नहीं तो अभी हेलनसे हाथ थो बेठना 
पड़ेगा । यह स्त्री नहीं बाधिन है ! 

मैक्सने दौड़कर ओरतका पञ्ञा पकड़ लिया ओर गैना- 
पोलीसको छोड़ देनेका संकेत करके उन्होंने जोर्से उस औरतको 
अछूग हटा दिया । 

ओरतके हाथसे छूरा छुटकर जमीनपर गिर पड़ा। क्रोघसे 
भीषण गजेन करके वह कूदकर पीछे हट गयी | मैेकक्‍्सने उसकी 
कमरमें हाथ डालकर शिडुककर उसे कमरेले बाहर ठेल दिया। 

हेलन लड़खड़ाती हुई बिछोनेपर उठ बैठी ओर हाथोंसे 
अपना गला पकड़कर आगेकी ओर भूक गयी। इस समय 
उसके गलेसे खून निकल रहा था ओर डसपर पाँच अंगुलियोंके 
दाग साफ दिखलायी पड़ते थे! मैक्सने बिछोनेपर झुककर 
धीरेसे हेठडनका कन्धा पकड़ लिया ओर उसे उठानेकी चेष्टा 
करने छगे । सहायताके लिये उन्होंने गेनापोलीसकी ओर देखा । 
परल्तुं उनका अड़ पत्पो कॉप रहा था। खिर भावसे शड़े 
होनेकी भी उनमें शक्ति न थी। वह धमसे जमीनपर गिरकर-ः 
लोट गये । क्‍ , कक 0 











शेश्द 
मेकक्‍्स समझ गये, हि गैनापोलीससे सहायता मिलनेकी 
कोई आशा नहों है। अतण॒ब उन्होंने अपनी समस्त शक्ति... 
...... लगाकर हेलतको उठाया ओर उसे लेकर दालानकी ओर अग्न- 
|... सर हुए। गैनापोलीस भी बड़े कश्से उठ खड़े हुए और उनके 
हे ... पीछे पीछे चीरे घीरे चलने लगे। दालानमें आते न आते बह 
धड़ामसे गिर पड़े ओर मु हसे खून फे'कने लगे। मैकसने उनकी 
ओर फिरते ही देखा कि उनकी छातीसे खूनकी धारा वह रही 
हैं| अव्या शोचनीय देखकर उन्होंने हेलनको धौरेले दालानके 
चबूतरेपर सुछा दिया ओर गैनापोलीसके पास आकर उनकी 
छातीपर बेंडेज़ बाँधने लगे । 
गेनापोलीस अस्फूट खरमें कहने छगे--हरामजादी इसीलिये 
लोट आयी मुझे पता न था कि हैलन कम्बरली यहां हैं सच 
कहता हूं, मेंने इसकी कट्पना भी नहीं की थी परन्तु वैवात्‌ह” 
इतना कहते कहते गेनापोलीसका गछा रूँघ गया और 
वाक्शक्ति छुप हो गयी। मेक्‍्स दोड़कर अपने कमरेसे एक. « 
ग्लास पानी ले आये ओर उनके मुखपर धीरे धीरे छीटा देने 
* छगे। थोड़ी देरमें गेनापोलीसने आंखे' खोल कर चारों ओर 
अकचकाकर देखा, फिर आंखे मूँद्‌ लीं। मैक्स अपनी व्यग्नता- 
को रोक नहीं सकते थे। उन्होंने ममुष एशियाईके मुखपर 
ऋककर पुछा--दयाकर बताइये-- अरंमती भरननकों "किसने 
मारा ओर क्यों ? कम * 
मुमुष गंनापोछीसने लडखडाती हुई आवाजें कहा--- 
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राजा साहव ! किसी नोकरकी भूलसे एक दिन श्रीमती सरनन 
श्रीमती लिरोके कमरेमें चछी गयीं। वहां उन्होंने जाकर देखा 
कि श्रीमती अफीमके नशेमें बेहोश पड़ी हैं। उनकी बह शोच- 
नीय अवस्था देखकर उनके मनमें बड़ा अनुताप हुआ। इन्हींकी 
सलाहसे श्रीमती छिरो कारखानेमें भर्त्तों हुई थीं। इसलिये 
वह जोरसे चिल्ला उठीं ओर अपनी सखीसे क्षम्रा-प्रार्थना करने 
लगीं। इसी बीचमें होपीन वहां पहुंच गये और उन्होंने भर- 
« ननकी बातें खुन छलों। वह कह रही थीं कि--“इस बार मिस्टर 
लिरोसे भेंट करके सारा हाल कह दूँगी। में तुम्हारी यह दुदंशा 
देख नहीं सकती | आपने समझा न ? 
मेकक्‍्सने सिर हिलाकर कहा--हां, में खूब समझता हूं। 
आप कहिये ! 
गेनापोलीस कहने-“होपीनको नारी-प्रकृतिकी पूरी अभिज्षता 
... है। वह समरू गये कि श्रीमती मरनन अवसर पाते ही सारी पोल 
खोल देगी। इसलिये उनपर हम सब लोग द्ृवृश्टि रखने लगे। 
. हम छोग अपने यहांके रोगियोंकों सेंट प्रोकुरके अस्पतालमें, 
चिकित्साके लिये भेजते हैं| नियमानुसार श्रोमती भरननको भी 
हमने ज्वहाँ मेज दिया | श्रीमतों छियोेकों मुम्ुष' अवला देखकर 
श्रीमती भरननको मर्मान्तक डुःख हुआ था। वह हेनरो लिरोसे 
मिलनेके लिये अधीर हो रही थीं। भरननको पहुंचाते समय 
में भी उनके साथ गया था। विकोरिया स्टोटक्रे सामने आते हो * 
श्रीमतो"समु (नन बेदोश हो गयीं। इशछिये बाध्य द्वोऋर मुझे 





खा 





उनको अपनी गोदमें लेना पड़ा था। मेंने सुना है, कि इसी 
2 अप्रत्याशित द्ृश्यको देखकर मिस्टर भरननके मनमें बुरी धारणा 
.... उत्पन्न हो गयी थी। 
| |... इस घटनाके तीन दिन बाद ही होपीनकों पता छगा कि 
,.. .... श्रीमान भरनतका खर्गवास हो गया है। वह समझ गये, कि 
। | | ... श्रीमती भरननको अब किसी तरह भी रोक रखा नहीं जा 
.. सकता। इसलिये महरा ओर राजा साहबकों लेकर चह 
श्रीमतीकी छोड़ देनेके लिये अस्पतालके लिये रवाना हुए | उन 
लोगोंने अस्पतालके द्रवाजेपर पहुंचते ही देखा कि श्रीमती 
भरनन एक टेक्सी गाड़ीपर चढ़कर पैलेस मैन्सनकों ओर जा 
रही है। अस्पतालकी नासंसे पूछनेपर मालूम हुआ कि दो 
पहरको उनको नस्तर दिया गयाथा और बह सो रही थीं। 
इसी वीचमें वह कब उठकर चली गयी हैं, किसीको कुछ भी 
मालूम नहीं। राजा साहवने सदल-बल श्रीमती भरननका पीछा 
किया ।” 
._. मैक्स बोल उठे-यह हमें मालूम है, आगे कहिये। 
- “राजा साहवने श्रीमती भरननके कुछ पीछे मकानमैं प्रवेश 
किया | जिस समय हैनरी छिरो कम्बरलीके कमरों गये थे, उसी 
समय महराने राजा साहबको सावध'न करनेके लिये बाहर 
सीटी बजायी। उस समय कोई आदमी फाटकके भीतर घस 
रहा था। श्रीमती भरननने जो रहस्य लिख रखा था | वह कागज 
- शार्जा साहबको मिल शया | बद तुरत श्रीमती भरनर्नका वकापम 
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तमाम करके सोमके जंगलेसे होकर नीचे उतर आये ओर 
महराक) सावधान करनेके लिये सीटी बज्ञायी || एक तरफसे 
वह मकानसे बाहर हुए थे, दूसरी तरफले ठीक एक ही समय 
पुलाॉमेंटके मेम्बर मिस्टर एक्सेलने मकानमें प्रवेश किया था | 

इतना कहकर गैनापोलीस हाँफकर गिर पड़े ओर हछ्बी- 
लग्बी साँसे' लेने लगी--इस समय हरेक श्वासके साथ उनका 
प्राणवायु बाहर हो रहा था । 

मेक्सने अधीर होकर पूछा--सिफ एक बात--राजा साहब 
कोन हैं ? 

गेनापोलीसने बड़े कष्टसे सिर ऊपर उठाया ओर गुफाकी 
ओर आँख ओर हाथका संकेत करके घड़ामसे फर्सपर गिर 
पड़े। दो तीन बड़ी बड़ी घुटकी हुई--शरीर प्राणहीन हो 
गया। 

इसी समय एक विचित्र आवाज़ पातालपुरीकी निस्तब्धता- 
को भर करने लगी। मेक्सने हेलनके सुखकी भर देखा--वह 
भयसे कांप रह्दी थी। फिर उन्होंने मुफाको ओर द्वष्टि फैरी। 
कमरेमें नदीका मेला पानी बढ़ा चछा आ रहा था | 

बसीकी छेंघलो रोशनीमें मेंक्सकों मालूम हुआ कि वही 
अमानवी चीना ओरत ध्शहसा उनके सामने आकर खड़ी हो 
गयी है. ओर दोनों हाथ चम्का चम्रका कर ठद्दाका मार हँस 
रही है। फिर वह पीछे फिर्कर खरगोसको तुरह दोड पड़ी । * 

मैक्ल थोड़ी देरतक दिवकिचाते रहेब फिर वह भी ओरतके 
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पीछे दोड़ पड़े । मकानसे बाहर होकर उन्होंने देखा कि घना 
कुहरा छाया है ओर डसी कुहरेमें सिरपर पैर रखकर वह औरत 
दोड्‌ रही है। मैक्स हारनेवाले आदमी न थे | वह भी औरतके 
पीछे पीछ दोड़ने लगे। कभी कुहरेमें चह औरत लुप्त ही जाती 
थी फिर कभी बाहर निकल आतो थी । इस तरह बहुत दृरतक 
अग्रसर होनेके बाद वह नदीकी तरफ मुड़ी | मैक्स भी कीचडमें 
पॉकते हुए उसका पीछा करते गये। औरत किनारेपर आकर 
पानीमें कूद पड़ी परन्तु उस भीषण राज़िमें मैक्सको पानीमें 
कूदनेका साहस नहीं हुआ। छाचार, वह पातालपुरीमें लौट 
आये। वहाँ हेलन ज्योंकी त्यों चुपचाप लेटी थी। गैनापोलीसकी 
लाश जमोनपर पड़ी थी ओर नागराज गुफ़ाका अस्तित्व लुप्त 
दो गया था। वह अब थेम्सके गर्भमें विलीन हो गयी थी | 

मेक्‍्सने चाशियोंका गुच्छा दूँढ़ निकाला ओर श्रीमती 
लिरोका उद्धार करनेके लिये अग्नसर हुए । दालानमें आते ही 
उन्होंने देखा कि इन्स्पेकूर डनवर अपने दलूबलके साथ भीतर 
घुस आये हैं। 








उड़ी-चिड़िया । 


'टेंकिव सार्जेण्ट खोबोंने स्काटलेंड याडेके 
दफतरमें प्रवेश करके इन्स्पेकर डनवरकों 
नमस्कार किया ओर एक कुर्सोपर बेठ- 

222/27 70 2 ४. कर अपनी बरसाती कोटके पाकेट्से 
एक मोदी डायरी निकाछते हुण कहा-इतने दिनका हमारा 
सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया । आखिकार चीना ओरत हमारी 

आँखोंमें घूछ फोंककर भाग ही गयी। 

डनवर व्यग्नतासे बोल उठे-तुम क्या कहते हो ? इतना 
कड़ा पहरा रहते हुए भी एक ओरत भाग गयी ? और तुम लछोग 
खड़े खड़े देखते रहे ? तुम्हें क्या डूबनेको नदीमें पानी नहीं था ? 

सोबींने उत्तेजित होकर कहा-आप व्यर्थ हमपर आश्षेप 
करते हैं। हमने यथालाध्य चेष्टा करनेमें कोई त्र्टि नहीं 
को थी। जब आपने मकानके अन्द्र प्रवेश किया था। ठीक « 
उसी समय में दल-बलके साथ नदीके किनारे पहुँचा था। 
नदीमें कई एक बजगे तेयार रखे थे। जब हम छोग एक 
बजरेपर चढ़ रहे थे, हंसी समय हमने देखा कि दो आदमी 
आगे'पीछे दोड़ रहे हैं। कुहरेके कारण किनारेकी ओर साफ 
दिखाई 'नहीं पड़ता था; तथापि मातम हुआ कि आगे दौड़ने « 
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वाली कोई ख्री थी ओर पीछा करनेवाका पुरुष। हमने 
तुसर्त अपने सार बजरे खोल दिये! कुछ दूरतक दोनों आगे 
पीछे किनारेसे होकर दोड़ते रहे। हम छोग भी उनके सामने 
सामने नदीके किनारे किनारे अपने बजरे चलाते रहे | आपमे 
हमारे ऊपर सिर्फ जल सार्गका भार दिया था; इसलिये हम 
खल विभागसे निश्चिन्त थे। दोड़ती हुई रमणीपृत्ति एका- 
एक ऊपरकी भोर लौट पड़ी । हमें निरुपाय द्ोकर अपने बज़रे 
खड़े करने पड़े। पाँच मिनिटके बाद सहसा बह रप्रणी फ्रि 
किनारेपर प्रकट हुई । इस बार वह भक्केछी थी | किनारेपर 
आते द्वी औरत नदीमें कूद पड़ी और कुछ देस्के लिये वह नदी 
गर्भमें बिलीन हो गयी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हमने 
समभ्य कि अभागिनी थेम्सकी भेंट हो गयी। परन्तु द्श 
मिनिटके बाद ही देखा गया कि दो बीघेके फासलेपर वह 
तेर रद्दी है। उसको देखते ही हम सबोंने अपने अपने बज़रे 
उसको पकड़नेके लिये दोड़ा दिये! सद्दायक सार्जण्ट मिस्टर 
स्टॉजरका बज़रा सबसे तेज दोड़ता था। उन्होंने पहले 
पहुँचकर उस ओरतको अपने वजरेमें उठा लिया। ओऔरतमे 
किसी प्रकार भी आनाकानी न की। औरतको उठाते ह्दी 
मिष्ठर स्टीजरने हम छोगोंसे कहा कि “कुछ बजरोंको अभी उस 
_मकानके आसपास ही रखना अच्छा है! इसलिये आप "छोग 
कोट जाश्ये ! मैं इस भोस्तको लेकर थानापर जाता हूँ।” 
इमने मिस्टर स्टीज़रका कहना युक्तिसंगत समझा और 
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उस मकानकी तरफ छोट पड़े। स्थींजरने जोरसे अपना बजरा 
दोड़ा दिया । 

मकानके सामने आकर हमने जो दृश्य देखा उससे हम 
लोग स्तम्मित हो गये! नदीके किनारे एक बज़रा बँघा हुआ 
था और उसे बजरेपर हमारे सहयोगी मिह्डर स्टींजर अपनी 
मोतकी घड़ी गिन रहे थे! उनके हाथ पेर बँघे हुए थे और 
मुखमें कपड़ा ठसा हुआ था। 

“बंधन खोलनेपर मातम हुआ कि उनके भल्ठाहों ओर 
सहयोगियोंके द्वारा उनकी वह दुर्गंति हुई थी--सभी उनपर 
बाजकी तरह एकबारगी दूट पड़े थे ओर क्लोरोफामंसे उन्हें 
तुरत बेहोश करके पास ही छगे हुए एक दूसरे बज़रेपर चढ़ 
बेठे थे। ये सभी काम उन्होंने बड़ी तत्परता ओर सावधानीसे 
किये थे! निकटके अन्यान्य बजरोंको इसका जरा भी खटका 
न होने पाया था ! 

इस रहस्यके माल्टूम होते ही मेरा माथा ठनका। मुझे सम- 
भनेमें अब देर न छगी कि डाकुओंने मि० स्थींजरका वेश धारण 
करके हम छोगोंकों घत्ता वता दिया है । परन्तु उस समय हम 
_ छोग' क्‍या कर सकते थे ? उतनो देरमें उनका सीत्रगामी बजरा 
इजुलेंडका सिमाना पाए हो गया होगा! उनकी खोज करना 
व्यथे'समरूकर में सभी *बज़रोंकों नदीमें नाना स्थानोंपर ठहरा- 
कर खय॑ लाइम हाउस काजवेकी ओर अग्मसर हुआ! मत 
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(2 | ९8 क्‍ 
५ आओ ९४ मची हुई है। कितनी ही टेकक्‍्सी और घोड़ा 





व गाड़ियाँ उभयपाश्वस्थित अट्टालिकाओंको 
कंपाती हुई रास्तेके एक छोरसे आकर दूसरे छोरमें विल्लीन हो 
जाती हैं। इसी कर्मकोछाहरूमय जोवन- स्त्रोतमें यदि कोई पैलेस 
मैन्सनके सामने द्वष्टिपा त्‌ करता तो बहुसंख्यक गाड़ियोंके 
जमघरको देखकर अवश्य ही अनुमान कर लेता कि पैलेस 
मेन्सनमें आज अवश्य ही कोई नवीन घटना घटी है। आइये 
पाठक | हम भी पेलेस मेन्सनके फाटकपर जमी हुई भीड़में 
घुसकर अपना कोतूहल दूर करनेकी चेष्टा करे' | क्‍ 
._ फाटकपर पहुंचते ही हम देखते हैं कि डिटेकिंव सार्जणट 
साबों, इन्स्पेकूर डनवर और एम० मैक्स एक साथ ही मोटरसे 
उतरकर मेन्सनमें प्रवेश करनेकी चेष्टा कर रहे हैं | द 
द्रवाजेपर उनके पहुंचते ही जनता रास्ता छोड़कर दोनों 
ओर हट गयी ओर गर्नहाम उनको स्श्छाम करके ऊप€ छिवा 


है चछा। सीढ़ीपर चढ़ते चाढ़ते मैक्सने नोकरसे पूछा-- 
 श्रीमर्ती"लिरोकी अवश्था अभी कैसी है गानहाम ? ; 









३५७ 
_गार्नहाम-ख़ुनता तो हूँ, डाकुर कह गया है कि श्र 
बजेके बाद यदि वह बची रहेंगी तो, इस बार वह बेच जा 
सकतीं हैं। अब तो समय हो आया है! अब बाहर बजमेमें 
सिफ पाँच मिनिट बाकी हैं । 88 
 खोबीनि उत्करिठित होकर कद्दा--मिस्टर मेक्‍्स ! जल्दी दोड़ 

चलिये। नहीं तो राजा साहबका रहस्य स्वेदाके लिये 
गुप्त ही रह जायगा। राजा साहबका रहस्य एकमात्र उन्हींसे 
मालूम हो सकता है ! क्‍ 

डनवरने एक ढम्बी साँस लेकर कहा--ऐसी हार मुर्के 
कभी नहीं खानी पड़ी थी। कह नहीं कद्द सकता: कि किस 
कुघड़ीमें मेंने ६स मुकदमेका भार अपने ऊपर लिया था। 

मेक्‍्सने सुस्कुराकर कहा-आप छोंग व्यर्थ ढुःखित हो 
रहे हे। हमें सब रहस्य मालूम हो गया है। _ में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि आजसे राजा खाहबका नाम आप 
खण्जमें भी न खुनेंगे ओर न उनके आतंकसे जनताकों अब .. 
सन्त्रस्त ही रहना पड़ेगा। में विना हिचकियाहटके कह सकत| 
हूं कि अफोमखोरीको यूरोपसे दूर करनेका श्रेय हमी तीनों 
जासूसोंको मिलेगा ! खैर, चलिये, पीछे इसके बारेमें बातचीत 
होती रहेगी | अभी श्रीमती लिरके पास चलें ! यदि उनसे कोई 
ओर पैकी खबर मिल जाये ! 

तौनों जासूस ऊपरी दालानमें खड़े दोकर आपस ऊपरोक्त * 
बाताल्थप कंर रहे थे। इतनेमें गानंद्वाम इनके आगमनकी खबर. * 
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जनाकर ह छोड आया । अब तीनों जासूल गानहामके पीछे पीछे 













करके" उन्होंने देखा कि अ्रीमती लिये एक सोफापर आँख 
मूँ द्कर पड़ी हुई मोतकी धड़ियाँ गिन रही हैं । पास ही पूक 
धाई बैठी हुई पंखा रूल रही है। सिरके पास एक कुसोंपर 
बैठे हुए हैनरी लिये अनिमेश द्वृष्टिले अपनी मुम्रुष॒ पल्लीके मुख- 
की ओर देख रहे हैं! हैलन, मिस रिलेंड ओर डाक्टर कम्बरली 
अगल-बगल कुर्सोंपर बैठे हुए हैं । 

जैसे ही आगन्तुकोंने कमरेंमें प्रवेश किया बेसे ही धाईने 
डाक्टरकी ओर फिरकर कहा-डाक्टर साहब, मात्यम होता 
है कि यद्द जगी ही है. ! 

इसी समय श्रीमती छिरोंने आँखें खोल दीं ओर मुस्कुराते 
हुए डाक्टरकी ओर देखा। ज्योतिहीन निष्पम दुर्टि डाक्टरकी 
ओरसे फिस्कर एक एक करके हेलत, डेनिस ओर घाई सबपर 
पड़ी। अस्तमें वह द्वष्टि हैनरी लिरोपर जाकर निश्चिल भावसे 
दृहर गयी । अब दोनोंकी द्ृष्टियाँ एक दूसरेके हृदयके ममे- 
स्थानकी पोड़ाकों खोदकर तिकाछ बाहर करनेकी चेष्टा करने 
लगीं। हीराने घीरे घीरे अपना हाथ हेनरी छिरोको गोदमें 
डाल दिया। बदलेमें लछिरोने हाथको उठाकर चूम लिया ओर 
: ज्ञोस्से छातीसे लगाकर रो उठे ! दोनोंकी आँखोंसे आँखुओंकी 
बारा, अच्पिम गतिसे बहने लगी। हि 


। ; 
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धप्रीमती लिशेके कमरेकी ओर अमग्नसर हुए। कमरेमें प्रवेश क्‍ 


हीरा घोरे घोरे -अपना सुख देलनकी ओर पिराकर 
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रुँघे गलेसे बोली--बहन हेलन, में अब चली! शतुम इन्हें ० 
देखना। या 
इसना कहकर हीराने आँखें मूंद लीं। डॉक्र फम्बरली - 
नाड़ी देखनेके लिये आगे बढ़े और सारी दशेक-मएडली निस्तब्ध 
भावले रोगीकी ओर ताकती रही । क्‍ क्‍ 
गिरजाघड़ीने दिनके बारहका घण्टा वजाना शुरू कर द्यिा 
था। हैनरी लिये उत्कण्ठित होकर उठ खड़े हुए ओर इधरसे 
उधर टहलने रंगे। परन्तु उनकी दृष्टि एक ही स्थानपर 
पड़ी थी। क्‍ 
मैक्सने घीरेसे डाकुर कम्बरलीके कानमें कहा--फिर नहीं 
होगा ! 
डाकुर साहब उनका संकेत समर गये और बोले-मिसेस 
लिरो, एक बात जाननेके लिये सभी उत्करिंठत हो रहे हैं. षपा 
में उसे पूछ सकता हूं। 
गिरजाघड़ीकी घण्टी हुई--सात : 
हीराने आँखें खोलकर डाकूरकी ओर देखा। 
घंटी हुई--आठ | . ॥॒ 
डाकर साहबने पूछा--वह कोन हैं. ? | 
" घंटी हुई-नो !, 
.. “हीराने पूछा--अग्रप राजा साहबको पूछते हैं. ! 
« घंटी हुई-दश + ि 
| डाक्र--हाँ हाँ, आप उन्हें जानती हैं?! .. -+« » 
७४२ हि 
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दशंक-मणएडली उत्करिठित होकर रोगिनीकी ओर देखने 
लगी । 

हीराने अस्फुट खरमें कहा--हाँ, डाकूर साहब, मैंने उन्हें 
देखा है? उनका नाम--” 

घंटी हुई--ग्यारद ! हा ० 

दीरा लिरोने हेलनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा- 
हटके साथ ही साथ उनका मुख बिछोनेके ऊपर गिर पड़ा | + 
धीरे धीरे सारा बदन स्पन्दनहीन हो गया ! । । 

डाक्रने रुककर उनकी नाड़ी हाथसे दबायी और विच-. _६. 
हित खरमें कहा--सब खतम ! अब जाननेका कोई उपाय 
नहीं !” क्‍ । 

परन्तु लिरो ओर हेलनकी मिलती हुई चार आँखोंने साफ है 
प्रकट कर दिया कि उन्हें राजा साहबका रहस्य मालूम है! । 
अन्तिम घण्टो हुई--बारह ! । 
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: दित्य्श अनेकानेक जाघूसी उपन्यासोंके 
 होनेपर भी इस जोडुका जाहूसी उपन्यास शायद ही कोई 
दूसरा हो, क्योंकि इसमें केवल जासूसोंकी बहाहुरी ६! नहीं 
बल्कि नौकरकी खामि भक्ति, धनी उद्दर्छ मालिकको क्रोध 
भरी चाल और एक असहाय अवलाकी अलोकिक लीला 
है। इसमें प्रयागके घन कुबेर राय साहबफे खभावकों 
देखकर आप दुःखित हो उठेंगे। साथही प्रधान सुन्द्र- 
लालकी खामि-भक्तिपर हर्षित हो उठेंगे। दस्यु दलके 
एक सभासद्‌ रामधनका रायसाहबकी लड़कीसे विवाह 
करने का प्रस्ताव करना, रायसहबका क्ोघित होना, राम- 
धनकी चद्देती यमुनाका यह समाचार छुनकर रामघनका 
खून करना, शिवदहिनका दस्यु दलमें सम्णिल्ति होनां, 
डाकुओंका राय साहबको गिरफ्तारकर लेना और स्वामि 
भक्त झुन्दरलारूका अदभुत चतुरतासे रायसाहबकी छुड़ा- 
कर खयं बन्दी होना, पदुमाका अपने भावी पतिको 
सड़टमें देखकर अपने प्राणोंकी बाज़ी रुगाना और अन्तमें? 
धोर शजिम यमुदाका दस्‍्यु दलमें छग्मिलित होकर सुन्दर - 
दछालकों छड़ाना और समस्त डाकुओंकों जलमें प्रवाहित 
र देना प्रभ्धति छोम॑ हषंण, भयानक तथा रोमाञ्कारी है 
धर्टवाओंसे पूर्ण यहन जासूसी उपन्यास है। कई एकरक्क ' 
अर बहुरंगे चित्रोंसे खुशोंभित पुस्तकका दाम केषल १॥॥) /& 
# है हि) २०, ६४०६१, ८क८क-८क८क ८२ £कर ८क)/#क)/क # कद 4 के प्र ५८कछ | 
हे, नं० ४, चोरबगान, कलकैत्ता । , 
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चतुरता, कार्य्य दक्षता; साहसिकता देखकर आप मोहित 


नाद्रिकों धोखा देकर सुनहरा साँप ले चम्पत होना 
मित्र छज्जुमलके यहाँ भेज देना, नादिर्फे आदमियोंकां 
खोजकर पता लगाना, ठाकुरपालका अपरिचित व्यक्तिके 
हाथमें साँप देखकर आश्रय चकित होनाऔर चराना, 
अन्तमें जासूस जड़बहादुरका ठाकुरपालकों गिरफ्तार 
करना, छुनहरा साँप नवाबको झुपुद करना, ऐसी ऐसी 


(५ 
/) 


5 


ञ्ड 


भाव पूर्ण चित्र देखकर, आपके सम्मुख समस्त घटनायें 


ही मजेदार जासूसी उपन्यास है, अऋचश्य पढ़िये। धर 


कप 
भी 


दोप जासूसी कलाओंका पिटारा है। इसमें नाद्र नामके 


उठगे। नाद्रिका नवाब गफरुद्दीनके यहाँसे अमूल्य 
रलोंसे जड़ित सुनहरा साँप चराना, ठाकुर पालसखिंहका 


अमरनाथकों खॉपना, अमरनाथका पासंछ द्वारा अपने 


घटनाओंकों पढ़कर आपका मन फड़क उठेगा साथ ही. 


एक एक कर दायरुकोपकी तरह दिखने लगेंगी। बडा 
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